०-०-४8 4५४ ००४; ०2५३. एत्य । ६००६ ०८५५५५६ ` ` ६४९४ ८४६ 
। "० ध धुः ०६१२-६ + "पु 211 1४ 
1011202 118 १२२१1१13 3114 - (६६ 2 

6 (11) (1०) ००66) १०५९० २०५६ 14608 


१५6) 1४१५१४८ 
1 1 111०1 1 11.481 19 
1 


# 
पणते (पर्व मए" 11 
४ 17.111 ° 


(पनफपृऽर्ञ 1194 
#्ण्णवं "द ^+ / 1 ०१ 
न~~ य 


०|९वा? 





५७०७७ ककन 





(5६ 20 


प्र भणण ॥1/ ८11 12] 
येके ~ अकमक क|  ४०। नन्व 


([5-; 


ध एपुनुपृण्वे 


५०५४-६ (गन 


नन्वव ववी वभर 


[6 


न> 9 + = ~ ~> > ~ >~ ~ ~~~ "=-= न~ 


फाणितं 


॥ १ ॥ 





£ 
यु 
ॐ 


11111111 11111111 
| + 1 [4 १.१ ज [ , [ 
ॐ” 29 >~ 9 ५ 1) 
29 ७“ ©“ ॐ ध (~ 4 
©+ 2 29 «9 ~ >~ नी 9 ~3 
~ न -*~ (> 
५9 9 “^~ © © (१ [ न 
~ ^ > ॐ 6 (4 33 ©^ @^ © +>“ 
©+ कि” ©. @^ (9 नि <^ 2 
+ „ & ॐ 2 2 © ०“ ॐ 
{3 ५ ॐ ४ ©“ +> ~ 
चं 8 ~ ~ > 
ए. 4 4१ [६८५५ 1 1 9 5 < 
„. ^. = 07“ (>^ 9 
2.29. >. ¢ 1, 
थः 2... ^ ८ “ ¢ 
^ + (क ऊ १ 
श ५१“ ~ 3 (1 ह {५ 
~ >~ 259 >^ (28 (24 
न~ ^ ५9 9 2 ८. थु 
{9 ॐ © ©^ ४५ | 
५१ @^ € 2७ >^ न ५ 
2 ४ श्र > 2 € 
3 छ < ©.“ >^ 29 # 29. [ < (४ 
० ‰१ 9 > [० 
व 0 
द (७ ~ 2 ८७ 4 ‰ ˆ ~ 116 ग“ 5 ५१ 
{द ०.८ 29. „ 2, ० 2 ५ 9“ ५५८ 
(८ न व ©^ ©^ {9 नि नि कम 
2 _ “~ ५9 ~ न क = = + न # 
2 ` = ~ ०. & < 5 5 
॥ © #9८ गि ^" 2 ५ ~ 2 
ह 29 ^^ +> >^ >^ 2 + £ 
(ॐ 
८८ 
(ए 


आचारंगघ्रत्र 
आचारंगदी 
आर्थरकषितक 
आव्यकचूणिं 


आचर्यकनि 





29 
+ र # 
४ 2 
[र % ९ 2 (8 2 ॐ 
क 01 10 
42 9“ 29 नर >~ 05 न, ~ 
६, ~ ॐ #9८ ॐ ` - र <^ 
दिं ट > > > श्य 
८ य 90 २० ४५ <^ € ५ 
1८“ € 4 ट, ५ 92, {> [4 
त ह 1. १ र (य 3 
ॐ = ५, ८ 
ह |: दक श ( 





~" "~ ~ ~ नगान तामः 7111 7, बत => 11, ९१; ६८ नम ध 
) 01011111 (तपरा 1 क 031 गा कथाप्णणः कि (पमः । 
01111111 
॥, [१ 


(~ 


अ 


णि 


॥ १ 


| 
नट पटे 8४ (गुणः 
क । 
षट (दण्द (ष्टे 
८५६ १०६८ “द पव 
६ (8०६ "५४६ 
(८ ६2६ ९४ 
(99६ (०४४ (ध 
(६६२ (६ ४४२ फु 
) 
३०६ रर “ 
१1. 
दकि शलश 
४०४ ॥फमाप५ः 


44 





०22 न} शधि 
8०६ पभमणा 
५६ णण 
ध} न 
४६8 ४ ^“ 
, 29४६ पपरन " 
६९६ “भ स्यः ^ 
६९२ 1 ^“ 
> ४३ (७४४ (०8 पः 
धे दधुः 
५५४ २14४४ 
र 
८१९ ५६१६ 


१ 


०४ ५२९५४ 
{७ 
०. १६/०४/४०४४ 
1 
५8 8६ पणा 
४४४ (४४२ नमय 
च+ 
} ०९०६ (०४8।०७ 
"४६०४३८।९82.888 
8४} (६४.६५.०६ (३६ 191५४४४ 
४५४ "२ ण 
५४ ष्ट (० पकः 
०४६ ०४६ (षव 


सव 
६ 


= 2 





म का 


स न्दु 
शनः द्ध 


[क 
2 


स्‌ न्दा 
म नम (न (नत स र स च्य 







॥ टे ॥ 
> 
धुः 


ष्ट छ 
ट = | # 


"षि मि भ 


-----------~------~--------------~------ ~~ --------- ---------------- 
॥ 1१ 


पताका ला ८ तारि नाका कप 


110 1101111041110.1110+11111910 ५11॥॥144001111001001111041110111104 














[$ ८ 


व्रपद्‌न्रा द {२ 
मिमाला १७ 
णकलि 


बा 


धः 
6.“ 
© {19 
८ 2 
1 र > = 
१ ॐ ॐ 9 ५ 
अकि 
} (व 2 
५ ~ ~ त "व ^ 
५ न # कन 
५ (“~ २९ 09“ ~ 09 ‰), > 
~ 41 य , 2. © ” = ट 
1 ¬ $ =. ** 
(1 
: 
~ 2 


दातिशिका ४४ 


ॐ‡ 
दिनचर्यां २५ 
६ 
© 
दद्येनस 


धमं 





भ 


४ म 4 
ध 
% (9 6/9 
क. ` ष & 
[1146 © ६ 
> (3 त ~ 
( क 9 ८७ ~ ॐ ©^ 
29 (ती = ४५ 9. स 
[१ ५ 9 ५० 14 ७. ® म ५१ क 
9 ~ न 1 ध © ¢ ५ +, ् [्। 
{9 &. [०४ 5 = [1 
ॐ @ € #9८ ©^ ॐ क 
४ ¢> #9 7 © ॐ ^“ ज म र 
६६६ € 23: 
(< ५ त ४ £ [५४ 
१ ष्ट > 
द्र 








(> ~} य 
= ¦ & ^. प 9 
>~ @ & ~य # स 
छि ॥ इ 
० [ 
6 [8 
+^ ©^ 
स ॐ ५ 
०*^ €^ 29 ~, = | ८ 
©^ &७“ १. (9 ५9 
२ > ८ ^“ 0 : ५७ 9“ 
>~ = ल्ट .„ {£ क 
त {र प्व € ध्ट {2 [९1 [=+ [| १) 
ट (- ॥ (= + ६ (^ 142 
[= ट [९ & द 
¢ & चु 1# (र (८4 नि 
|; ४ क न = = = 
(ष ष म ४ |~ (५ 
1/1 ४. ए 1४ ए छ 


लिया कामत्स्तािए सास्पद्रतािणिनूकककमः शप्तो फक) गमक 
1111111 (09 


्रीपरव- 
चनपरीक्षा 
द 


॥ 8 ॥ 


| ~. > 
(~ 


१, ११.२६६ =, 217, 
9 शर 


मा 5१७५ 


न 
५ (0 


प्न न (| 


ॐ) 
५2 (1 


न, 


व्व 


ए 
1 


ध 2 र 
प्ट 


प्रन्यन्म 


( 


त 


०४३ 109 


3.11 3) 


६१०६८०४ ६।६०8६ ४2३ भप 
६ ०८ पपो५२४ 
६०६ (४०६ (४2४ ७४४ २१०५२३६ 


ॐ 


2 (6४ ४१६ श्चि 
2.०१६.४५१ ०४ पभश्ूराञय६ 
९४६.४०६.०२ “०2 ण 
नदे ५४१६४ 

७४४ "6.० ध 
29०८ “दषे 

८ ८.०६३.४६६ ५५०8 रह ^“ 
५१०३ (४७ (७9६ 


€ 


[11 
111 


87 धह ८९३ 2४} 
(४५३ ४४४ 2६६ हद भवाः 
०४ ६०३ ^ 22 
(6४ ५३ 89 ^६86 मिन 
89 8४ (9४ $> 
628 ¢ {१०८४५५०१११ 
६३8 
162 2 26 
८६६ ४६६ 2०६ ५६६1६६४४ 
2०६ ;‰ध§४ 
७2 धु ^ 
०७, अणु 
६६ (०४६ ६8६ कुथमयाणट् 
9 2 पपृहाणष्ि 


28 “टे ७८ 
५४ ९४३ "62 “2 
०22४8४8 ४३६६ पणाः 


९ 
1 (1. 
> 8 ४५६ 
6,2६४.४९ ६.६६६ 
४३.००४ ७०३५282 भह = ^ 
४६ 
ट 8७682६६ .४६४६ 
92४ ७,०६६०३६ ५५१६६ 
८९६४१६३ ४०३ 26४ 
99३१००४ (283५० पलामू 
४६६ ‰१ पध 





< प्रि 


५५ 


~ --- 


स्य 
२ 


न 


॥ 8 ॥ 


[थ 
४२ 


2 2 


चन्न. अ र (५ 


५५५ 














(4 
ति (१ 
५ ०२६ एषण | 
॥ ५ ॥ (। ७,३०.४६३ दिदे ३.० य ५६६ (०७०४११० हट ॐ (( 
|| के भटे पटे ण्डे | ध २३६ (8० णपु | हट पेद "० प्म |) 
| 28 *०,६६ ४६९ (४४ द ९ (५ 
। 8०६ “8 वि + ०४६४ न । 1 {(. 
(५ ।२१।०६९ | १8.०६8 ९५ 
५ ८ (५५ ४ 
(४ प २8 समषमम | (0३२।३३२.२३४.० (नि 
(|. वि ३४ ६३ स्ह | ००२३०२१,.०६५०४} (( 
(६ ॥ ०६ ५ 44 ८) (स४३ ४०.३६8 688 गर, [४ 
| ० ल ३४९ (० ४-& | 983 ६५ ३ ६३ ।भूा £ 
(€| = २५३ ४६8 ० पण ७22. वः ध 
४ ६४.88०) श | 89४ ६० ४ 4 
156 $ ४ ४ 4 4 १६६ प्ट ||: >>) ४५ ४ 
[| ४ देहे एतै ० प | "१०४ १०९ हत ४ २५। ({ | 1४0४४ 
६६ | । ५७,।६७८६6 ३ (भारय (6, (कः 4 14 ध" ७,६५ १०५०४५६ ५६६. 
) छ एष | ६६९ ७8६ 2४४ {५४ ४ ॥) ४४ 
|॥*१।. ० ५ ६ ॥ ६.१ [ ५ 
७, ५५ [| ४४; ‰५।५९४्‌ | (1 
। 


५, 















॥ $ ॥ (इई 

( ४४४ पभुचधुऽ-> १ | | 

) २०६ ४६ ६०६ षीः “ ४४६ ६४ “ ||| 

| ०२६ ४५०६ ५४ प्ये ५ 24282 ५ | , ५2 $णष्टुः | 

(| 2 ५६.६४९.६०६& ४2 69, (862 £ श्य ^“ ६ ~ २1५५६120 न 

| (५५२०४३२. ६०द । ४8६ ३४४ 8० षत (इह 

(| ९९८३०६०००० ५७४ ५४ ाभाभायि | ^ 2 "० (६88 ४४४ | । | ह 

| 288 “०६8 “०३ पश्व टे भूना + 

| >ह४ (४६६ ४४ ५७६य६ 9४ 8 | ' ४8४ ॥ 

इ , ०४.१६ द" शवेहे ^ ३० क दददे ^ + (| ॥ ४ ॥ 
६५५ |) 4114 ^ 6 हैट {११४२२ द | ॥ 69 1 > 11111 3 (६ 1049 

+} ०४९ “82 ४ २६1३४ 6\०& "४० (५22 10 | ०३६ ६; ५६६५५ |` ९४५४ 


न 
५ 
सदी काण कराए षा -दाद्ए काा कपाण कात काक्र कपा क्रक 
































। 
& 1113 त 
ट ॐ 
पलति ला न नि (ली 1 
{11111111 (11111111 
+ | ५ 
१ 
72. 
+ [116 प (2 त १५ 
(3 9 
ˆ ५ 9 [न 
0 ©4 {9 ५ (१ 
© श [ 
(^ ` ‰ ^ ८ ५ =: 
ॐ „~ 1 1, ~ ९) ५ र 
{^ € -ˆ °^ ~ ५9 {6 
७. > $" > > | (11 
(9८ ^ ” >^ @ 9 > % 
(1) ८९ (नी [1 । 1 £ 
= ६ &. :& . ८4 
ध > छि ` „>€ 
(4 . ए र {४ न्द र 
८. | (= 1: 1 ( 4& ट 
र ६ &£ ¢ (ॐ 
;.1 1 ४, ४ 
ज | 1 
&^ [~ © |१। 
| ^ 0 
०“ ॐ 9“ [^ 6 
८. | ५9 ५, 
८2 [,/ ॥ अ र 1 # 
&‰ ९ ‰ 2 र 
शि £ 
१ [| {9 
72 >€ 9 {^ ॐ ईनि 
किः | ॐ 543 रिं 
ॐ ० ॥ [१ ॥ „> 9 
1 4 ५५ 
४ 2” € 2) १ 
ट (द. १9 
(> 09 ५१ ५9 @ "1 
द्य [= # ©^ 0 | 1 क ५५ [8 । 
दिः न~ न~ $>“ २ २ 2 
अन्न 9 म ® 
कि न ध 
५) €^ "1, ^ < £ [= = द. 
{9 ग“ (ˆ >^ 5 (;) क ॐ 
, > न्य 2 4 
= €“ ८७~ ६८ 
>^ {9 {^ (ॐ 
र 99 
{^ ^ 9 1 
नो गि ८७ न“ ~ 
^^ ४ .% ४ ।:#6 
^ त ७७ ^ ^ >^ न>” 
% =: ^ द 
©+ 1 ( ध 1; 
[1 ५. कक = 
{र ध 
1 कि प 
रः छ 1 (प ८ क 


= ६०४५५५१ ष पपत वातान 


~+ ---~-~---- === ~ कण ~~ ~~ 





श्रीप्रव- 
चनपरीक्रा 
| ७ ॥ 


1-द- ॥ 


[२4 
+= क्ल 
3: 


पाका्ाक्रपापतपक्रपापपााता पपा पा 


11111411 धा 1[|[1111111/1111111 11111111 1111111 111 11111141 111 1117111 0 4) 
% ©? 0 श ॐ > 2 
^ [~ ++ वी 5 / र ह „4 
(१ @ @ @ ˆ = @” ॐ 
४4 ८ 1 
¢ 29 =“ (ॐ ई ~> ~> 
¬ ॐ 
>> @ 6 %~ ० क" ९ ^ 
~ @ “^ ~ म > न> = ~ 
© 09“ च) ५१ @" षे 
|+ १ 9 “ग~ (” ~ > ©“ 9 
क>न 2 == ७ षट 
॥ (* ५१ [0 ४७ 
द. र न @ 
[114 [1 ) हि ©^ ॐ ~ 
(ऋत {2 ॥ 
& €“ 6 £ (& 
8 < || 3 
णि लि - हि रि 
षि ककय 
प्म 29 । न~ 
© ^ 
ध | 89” 57 (2 फ 
क, > र 
१, 
रः 2 १८ > => = 
99” 28 ©` ^ 6 ॐ 
> > ॐ क ५5 ‰ 
५ €“ ~ 
®^ 29 >® © +^ गि र) द 5 ि। को 
@ > > (2 1.4 ८ [4 ~| म, । 8 
1 नि [र > {१ । ५ म्‌ < + ध ८. 
0 [1.4 ४ (य [< {9 _ ® > 
£. & = ~ ध 
£ (-- ॐ गि {६ 14 
ि ६ (4 ट 
+ [ल [5 हि छू ¬~ 


ध कः 
>| ॐ 
% > 
~ च्छः 09 
‡ > ¢ 1 र 
<~ [£ ~ ५4) ~ 
"¢ >+ £ नम प्छ. ~ >~ 
>. & । 9“ © शिः 29 
ॐ अथी न 
ह्र द 2 तट ध „ 9” €^ न १४१ ८८ 
{८ €: 1 
3 रि & र 
ट ® 8.6. ३ 
ब. 32131 


वलयम (र 
क गपा पान 


ल्त 
वाता ब 4 11111111 
ॐ 


। ८ ॥ 

















| क ४६. 
॥ ५॥ ॥ , दि ह १४*०8-26-6,8 ४-०8-४६ -2 ह ४५५६६] १ # 
§ | 98 -88-द8-28-88 ` ४०8 ६०९ “भष 1 2 46 
= ०8--०है--> -6,है-६ै ४ 6. ५26 "2४ । 25,£ € ०४.४६6 ; २१ (४ 
(च. | "5-६४-2 द 148०५ | ४४६ ४६ 8४६ ९४६ ७० ५०62 "४ [४ +| 
 । ८० दणछुण्ण्ु | ५ दे ष्टे पष ४४६ शध (( 
| णे षे ००३६ ८०६६ (०४६ ^> ¢ ५ 16 | 
च|| 2 ७2६ ४४ ग्न | दे कदे २४... £  . 
क ०३६ 2ण 6४४ ४४ ४ 8४. ४६8 (०६६ २५४५1५88 (इ 
|| ७८६ ५०२ (8०२ भ्धुष्युनछ्‌ | ६४२ ४४२ ४४२ ४४४ , & (इ 
||| भट कदे हेरे (ठ१४ 28242 हे = , &2> 1212 (इ 
|| ०-8-62 ० ०82 (०० च्वण्टे ण्डे , 9 भटे छदे ७8४ 


„५111 +।[||||||10॥॥11111॥॥ 
प्रीरि 
1.11 


|| 69--89--8ठ--४> ` ` ^ ०६.००६७०६.४2८.8 -:+2५४ | ^ह९४ ^ . ४ -:शलस्थ्थद् (| ॥ ५ ॥ 
11०४ ||. || -०दे-92-62-82-82 =. ` ` । - ` ०2 पणशष्यु ६३४ थ्‌ ||| ॥0 ५ 





-ह>--द2-०6- भः - ` - `. ६० ५५०६ “३१ पपु | ०४ 6,४८ 1६91४ ~| 


-ष्धष 


1111111111॥॥|.71111॥||| 
॥ ॥ 
1110॥||||॥॥१॥५.. 
प 

1 ॥ 
|१११५।११११।११११११४४ 


। 
॥ 
न 


फी 


) ०३ ॥ 


= | | 


-ष्ध्यण | 





वा न 
५५4 


थ 


न 
टु 


सणःणा 


}; 


+ 
ना 


००६ 0120 
292 १४21४६६ 
8४ ५७ 
६०४ {11246 
2४ ४४ 
5 
*2ट {1012 
०६९8 भु ४४-६१ 
६ ६६-8> 122०४ 
2 ६-०४४-8० शु 
 निध-फ-89-ह५ 
०४-०९-28-65-88 
8४--०8--१६-> ६ 
६६६-8४९-+8 


:९।८।४५॥२ 
; ६५४० 


+ 
र ;८।०४६ ४ 
) ५९०५५९६ 
# ह टे (५2 
22 ५2 
ॐ 
६६६ 1५१६ 
० {।॥०४१४ 
०-80-०6) 
०92 9-99-9 828 
- 9-9-02 90४ 
दे -०8-०४- 2४2 {५८५४ 
2८६ (५५६ 
66) {५४६६61४४ 


"2-9४-9 9-,99 -द9 


4 

०४6 {2२२४-2 

2४88-8 4 

४४६ ४६ > ‰>२ ५६०५४ 

2०८ ५४५६ 

०४६ ६०२ :ध४,४।६ 
2-9) 

9० 2-609-28 *५६-७ 
682-29->-6 2-४४-०४ 
०४-४४-28 2-६४ 
2-0-9-*्-8-ट- 2 ० 
०9" 2 0-999-93 ` 


५8- 9--नि 9४ 





= 2 


मः 
^ ~~ ~ सस 


1 
[व 








५ 


दनि (तक्ति न 7 तीनि जािि मि 
(11111111. 


~ ~~~ --- -~-~~-------~ ---- ~ ---~ ~“ १ 


॥ ११॥ 




















ढा ¢ २ ०} छे २ (4 


म 
१ 
८4 ॐ 
~ 9 
[= [व 
1, ¢ 4 
ध |^ ५# 
1 
11 । ५१ 
शि . @ फ़ ्ि 4 ५ 
५$ > (~ ० ॐ ©^ ५.4 
¢^ ^ प 114 र , % ( 
नि > ४ 1 नि ^” (> ध @ 29 
5 ¢ € 2 ॐ ‰ > ८ | ^^ 
[3 ( & 9 को „क टि 16 न क 
7 रि 4 पत 8 ॥ 
 &£&£६& £ £ 
(4 {> नर छ छ + न्म 
न 
9 
{9 
व 
र = 
2 (न (| 09 09 
[4 [ष © 9 [ 
|~ ् ^ #9^ (^ ‰ नि 
५) % > 1 „~ ० न 
न {9 9 [~+ (ॐ = =>* 
(क ०५ 09 @” © ६0 °> भ 1) जि 
न व ० न 5 > 09 (~ ५ > रि 
@^ ८ 1 <+ [१४ [1 1 ड (५ 
षै ८ ५ [१ (1 स (24 ध. 
ध. 8 |: द. ४ 6 
£ ट ए [= ( 1\9~ «$ (24 ६ 
= ८ ट & £ नि 
2 
114 
< ५५ 
ध 1. # 
5 ¢“ र 
© > म~ 
0 ५ न 
(9 ~ <^ प ८ 29 4 09“ 
५» © 233 षो {9 9“ 
= ॐ 9, छ [ | {9 +, @ 
# ©^ (9 १४ 
<~ 1 (6 9 ^ ५८ > 
ध; 4 „, कल 
ट ् 
1 13 


नागहस्ती २०२ 


धर्मदेचोपाध्याय 
धर्मघोपषः 
धर्मसागरः ६२ 


कन कनी 





प्न स्तम नारतोनो प 
यानि णठ पा १ १ ११ 


द्र, 
~~~ 
क ~ ~ ~~ ~ 


1 क व 


¢ 


॥ ११॥ 





॥ द ॥ ध ०५६८००६।७१०६.४०६ हद ४ ०२ :605 | [इई 
"` ` ` [|| | (७० (8०००० "62 2 ४०४ 2 80 ४६ (8 च 
५३] (४2 82/६2 22 ९४ 8० पछ | ४६ ७४६ ५६ ग्धः ||| 
|| (४४ १८. “द ० सुषु ४४ शभे | ०६३४६३.७०३ ६३8 ष्ण इ 
ध १० श | 8 2 (७2 ष ०६३ वस्थाः || 
ड ९४४ ‡82ोध2 ४० {=£ ४४४ ५५९४।४ || 
( ७०४ ०६ "५७ ७\,8 8 पु दै > :28 दे 9 
न ३०६ १५९ स्रो ०४8 (४६8 रोष || 
५ 26६ {>£ १8 
/ र ४ 28६ > ४६ 
| ९4 ००४ यद 2 षणि | ५१०६४०६ ^ 2 188 2 पुण ||| 
| ०४8 १४६६ ^ २५४२६ 9४ ५०.२६ ६५९ मध्य || 
८ स्यथः ५ ०६.०३४ ४०४४ ९०६ 52 २४७०४ ||| ॥ २} ॥ 
४५५५ || दे ०१८६९ ५०६ २५४२ &2 4 /॥ 1 
~ ४। § ~ 82 मयोष्ट ह >>“ || -. 
त 


"१ 
[५ 


किचिशे- 
पनामानि 


॥ १३ ॥ 


भति तिका गािष तितज्क्ताान ता न्््र्ताणःप्ापर; 
11111111 1111111. 11.1.11 


७ > = एव 





वाप्ाप्ाणतता आपाय 
11 1111. 





(५ 
॥) ४ +८५५ ४] 
शकने 
भेक 























9 ~ 
१» - 
® नभ) ©^ 
( ~ 
"© । ~ ६ „~ क ५५, ० 
४ ७ त © "(9 £ - ¬ र ६॥9 | + {$ 
^ 09“ ` 2 -©4^ ~ + न~ (७- > 2 
५) ++ । ॐ@@ | र न 1 [१ । । ५ न 
1# ००, 38 ््ः + = [44 > {1& > ¢ 
11 1. " ¢ {£ धः ् ^ १ । 
५ 7 < 9“ (2 
आ त २ ध द 
० ९ ९ £ £ 
4.5 > = £ स & ८ 
9 इ 1 
भ १ 
५ ६७ ०*^ 
1 2 1, च 
[६ ९। १ 
* (९) ६९ 4 
©^ [ ~, म ॥ ४ ४ 
© 1 (र, 29 +भ 
(9 ~. > ¢ ५८५“ 233 
०० # १। -“ ८, ् © र 
~ (5 °< एव 2७ %~ ^» 
|> 0७“ ~ >“ ॐ नो 
[क ५ (+ > ये भि [, 1 
ध (५ [. श) (2, रि र) ॥ . क - ७ न © ५१ [~ च । 
^ (= % ^ (७ ॥ ^ [व छ > 
शि (9. ९ घ नि, (प ^ ©^ 
5 [*, १ + (की ६४ 
= वि । ट ॐ (+ >. ~ त [न ध 
€ > तिः [ए र प्रि 
(. क“ ष्ट 4 € 4, ^ 
6 प „ £ य ऽ. सि ८४ 
% कः ` पट पि "र: + क~ "ल 
त, निः निः किः ए क त तल 
* ५९ 
। 2 $ 
©+ ©^ 
१.१ © 
[> + १ 
© 1} # [. , 9॥# 
८५“ ~ 
श र 
न १९१. <^ ^ 
[9५ #9 [१ [१ 
(4 ^ + 
। =) (४ ० [8 । 2“ © (स्कु ७“ क 
रः १ 2 
[१। ~ © 4 -। [1 [॥ 1 ३। ॐ > १८ 
^“ ( 6 9 ॐ (9 । < 7 कि" किन १ „~ म ५५ (४ 
% $ =, ह क (६ ४ ह । ह 2> ©^ यी ५१ 
ग । {न © ट ष्टि 79 ०“ <~ 9“ 
= ७ = ॥> ५ ड "{ र ५७ 2 र ~: ए 
प (1. ् {£ = £ न : £. 
1232221 
ऋ. 7773 ~ 
(~ 





[ 
























|६५। 
। #। 
॥ ६४ ॥ | 
" ॥ 1 
॥ ॥ ८ 
६१ * ,६६। 
५ | द { ष्ट ५) 
4 दष्टे देष ५४) ४, 
| ८ 4 ५ (1 । ४२६ (2६ ॥ 12 42 । 4 
(\ € ०४६ (9४ ^ ५५५५४ ध ४ ५०५६५७१२ ०५१४४2०9 ॥ 
॥ \\ ^ “2 धद इ (भ धणे (८ ७82 # 
८८ ५५६ णे १ सवर | षर ^ ६ ५६२२५५८ |(( 
( 14 6 £ $< ० "6४६ (५५६६५९४ । ४ ध ( 
६ । 6 ५, ११], ६ ८ १ ||:१1) £ { 
|| 27 “टन 1: ५०४ "82? २७५५००७ | २०६ 2०६ ^ (४ ध › | 
१ (+ ५५ (. „ ५ { 1 #॥ (य 4.११) ^ १ ‰ ४ ५१४] # 
| 1 दे “० ५  । ४६९48 “७\०ह [१ 
शष्‌ ०९ ५५ 4४ ५१५ ‡ १८०।१।६|४४ । ८ ० "66, 6४ (6५ ५ ०६१५ 
ध | |; 
८ ४०५ ६6, स ण्ट : ८ 
षि ( ५५) "५४ "६४ ६४६ कः धु | ६०६ "६6 ॥ ध ( 
वि (+ ५ ४ © + । ८ $ स 
६६४ ॥) : +} (०8 छद व 1 ८8१६ "४०४ ५६३ ( ॥ ६१ ॥ 
^ 96 £ ‡11. :८221॥ 1 § || 131) 
\/ ४५१४ | ५४३ ४६४ 22 ग्ध्य | क 
(९९ 
ति ४. 
४ 


॥ ५ 8 }) 


१५188 


दा 


५ = 9 ~ ~ न ०-००-9 > > ० ~ ~ = ८ 


८. ० * 


111५ (फर 





~ ~न ~ 


1114 


पा 


1. 


नप्र 
(1111111 


1 1111 


१४) ॥ 


५ 00111911111} "गण 01111 


५/८ 


{4 


14104 


को 


11444 


+ 1119 


10211410 


१ 11111111 10.. > 


"पः 


111 
१६, 


(1 


11411 


01019 


। + 
॥9 








(नि 0 0 


(ना 010१५ 


॥10/111 


44 ~ 13. ~ 
४ गथ्थेष्यषः 
०६ ५ }:£ 145, - ~ 1,1.11 
44 = ३५६ «= ४? 
1०४1४२४४ 
म 49 = 1४ 
४६ - 10००।९५अ६ 


४४ ६५ ॥0 ४8 +£ 
4. ` भथ्ममलु ६४४४ 
हेण ‰५ ४१५१६ 
44 , = णि 
1111. 


. शण््१५य६. 


> 


~ 
६८ 


(८ 


© > 


१1 


४, 
५४६ 
88 


111 
६४ 
46. 


111 


| 


क £ [४०3४ 
एथ ¡ ध ४य्ध्‌ 
४. 1., 
10100 19 + 
110४} 11515 ६ 
१ ४१0 २100४ {& 
०19४9 £ ¢ 2 
०६12 ५९१४२४४ 
०४२।५४५।१६ 
गाथाः 
1). 1.31. .> 

$ ।= ०१५ 


£, 
"अरय 


५८७३४ 


259 


9” 9“ 


पाण ४४६ 
५५६५ ५५६ 
६।०५।।०६्‌ ¢ 
०४} ०1४५४ ०९,५| € 
८1 2 116 
।०२।५२४ (दुय 

० भः ०४५ ¢ 
९1 ~ 
९५५ शृ 
४४6 (४६४ 
110४५ ¢ प्ट 
१/1. 
7००४०४४ 


ल 
१. 


0 
५ ण्णः 4 ^ + 


ला 
स 


। 1 
प 


1.1 
४२५ 2 


दि 


५११ 
03 


=. 25-+ = = 
प््कणा ॥ 


त्‌ 


त 
५५ 


ग 


नि | १११६.४ ^ ४५०९. कोष 
" 


[177 
1544441 





नि 
11४3 । 


[क 


~, ~ ~~~ ~ ~ 
ग्वत * 
॥ 


थ, 
0 (1 


[म 


॥ 


॥ ४ ॥ 
111 >, 
1४ 




















त 
॥ ३४ ॥ ||| ५ ग्ध दण ०४०४ | ६० ५ ष्य ९४ | ३६ ००१ १ ॥ 
` च| ० गधी वुधा | ^ गदा ग श्ुएर 8 | 5 ०४०००४४ ¢ € ||| 
1: 6\ॐ ] 1४६ {4 ५४४ ६५९६ ५६ 
(6 | ५4 (ण {1210 | ०6 सी । २ ९५५६ ||| 
६६|| \;, 3६ १५०५१४०२) | 6५ ५५ ९ ९ | 
€| = प्यहो छ च न ०४ | ४४ ० २४.१४२ श दच्च | ५५ ८ ५ ८०५५४ ||| 
ध ह । ४१ ।७ 1: (ध | 2०.262 ॥१११५्‌ ॥४> ९४ ॥ ०९0 ;}५ ५२१५५ || 
ई 3, ०152 [0९9 ॥॥।3}> | 6 9-2४ ध 6114 ४ | ६४ ४ ०।१।०५५॥१॥ (( 
44 "ध 14021101 | 6४ ०1४६ ¢ ॥६७२।५।०६| | >8 01101101 9882 ॥ 
५ न्णयषणर | ५ ३ ~ २ (ध ॥४०६ ३ ¢ ( 
९६|| ५ ०२०८ ५ | ५ । ०५१ ९०० | २९ == ००५६००५९ ||) | 
(| ५७ (धा 2 | + ० ग 1 0णलणकलः _ १ ९८५६ € || ॥ ३३॥ 
६ | ५ ९81000४४ | 89 > ४ | 8 = ०४४ (६ ०६ ||| ॥५७४ 
"1 0 | २०४ {8४६ | ८६ (५९५ © (४२५४. ||| -4४॥ 
४ || 89 "ए? ५६०५९ | २४ ० ९४६ (५९ | ४ | 
&: 


{५ > 


\ 
प 
५ 


"५५ 


(2894 


वाक 
[0 11. |^ वके 


111 + 91111 


॥ क ॥ 


62 ०09४४४४ | ०६१६६६-दद ० यः | ^ + 3. 17:32 


४६३ ५५८ 182 ` (6) 22४ ०३।५।८४} ६६४४ | 2 ५०।११ ६1९९१५१४ 
पदपनुण ण 1५४ (८४ | ३४ २२९०४५६ | “ किः यः 


च 


[ ^ 
: 
01 ~; "4 


२५ 

| “4 गाभा); ४1२५ | ^ . गयः धु | 9४ 2५५ २५४८ ५। |. 

इ ०2४ ०४ ०2 ¡ ७ ४६ | ^ ` † ६०४ भर | &४ तावु | 

| ६२३ च = 2२५; | २३४ ०६२५२५८ ५ कण गुणम्‌ | 

् र (४६८ ड | ०४ ०४४ धयु ९५ | ६५ ८ ४ | धु 

(| ५ = नदत (06५11 | 6.५३ ००८ उण = 8 | “ वययुद्ध ० ५ भु ९ | 

& ^ 1०४४ = ष्य | ३०३ € ¢ ८५५६ | “ ०८५५९९० ५७५ | 

८ । व| ०८४ ३& 1 | ५०४ ०) 12४" ३ ६५ ध २५२६ ८।०१.॥६ । 
३ ८ _ (०२५४ ए ०८ स्क | ०० गु य वयुन 1६ || ॥ ०४॥ 

पक्क || (^ ष्टे भष्वष् | ५० निष्ण | 22 ६ ध ५४ | | ५१५ 

४८ ||| ५४ 4 ` [ह [एदु | ०८ ०५ ५ पध ५५ ६ | 


= 
न 
१ 

# 11 ५ 


(3 








इ 
४ (५ 
५ ॥ >} ॥ || ८४; ९०६०५ | 8; ०७५०२७४ (५४ । ४६६ ०५९४ ५५६४ ||} 
क )] ४५४ नाधि ॥ (७४) ८ धिप | ^ ०201001 1३५०६ ८4 
५4 ०३४३१; ॥ ६ [४५ ४ । ०88 गुप सफ | के , पण्ड 0६6 प्ण ५ 
९६ ४4 ०५५४४ १९४१४ 44 ०११४०९४ ५।१२य्‌ | 8 8 ४} 1९ &|॥= ॥ 
) 44 1.१, 1 >| ण ५५४ 1 £= = { | ^ ०३10४ (४198 (६ 
(६ 68४ ०25४ | ०६५५४ £ 12 | ह नपण {161४४ | 
, | [&| “^ ००१६2119 | =^ 511१४ १५४४१४६ | ^ ९५ २९५८४ || 
|| ४88 1४) ६ 2४ | 2०६४ ००॥०४: ४४ | टे ०] भाय ॥ 2४१५४ ||६४ 
(( {४ ०५" न्प्िषणनध+ षम | ०५०६०४२ ४ ६४ | ^ ०४०४ ५५५४६ ॥ 
(4 46 01:(094082४ | मद , 1०४2 | ३६ {४ दाणः (४ दभ (( 
(|| ९8४ ०९६२ ६> ४ | “ ०१०।०१॥६२८ ४४५ | ०६६ नापया | 
। (६ 28१ . ०४४ £ ४३४४ | ^ ०:५९०।०२(९४ | ०४६ ०२५।५६ु ५।॥५ 3८४ /। ॥ 2} ॥ 
प्म ||| 28; ४०८५७६४ | ^" धुः | ^ = गष्धनः ||; (9५४ 
| ( (धार) नश्वुश् 1 भद ४४ ० ^ धि ॥९२४५्‌६ । 2६३ 1५४ ४ 185 ४ | ॑ 1.1 
` १,९६.५ ` {18 


11:40॥ 
५1111} 


५५० 
9 भु = न 





०6५१६४३ : -एणिष्पटयुध्यु | ^ ० (4 (०।०१०४५॥ | ५५ २५४५ २५४ 


छि ची 


श # 
- ॥ ०६ ॥ ( ५। ०७1६1५16 309 | ^ ०0 ॥ 16 | 2४; ०1101515; 1108 1}! र 
। इ | ““ गुहु 1०४४४ | 6४ ०2 "दः [य्‌ |पद्नस | ज णप ४ || ` 
| ७०४ > ४ 0४2 | “ गणो 1 4 युत > | ०४४ 1०५ [णावा |, 
च ५98 ` नद्यः {9६४४ | ध यमायु : ४) | ५४; ०६} ०८२११; ५६) ({ 
| ^ गि विथः | ३9 ०06४४ 120 | (४८४६४४५४ ०09} 2५४ ५2 | 
| ^ `: गुध ४५ | ^ + ` ` ५५९1४१1४ | ५१४४ ०९८1४ {७४ ‰ | 
(| , क क ०१६ २० १४ | 2 (८८९५ 1 1 || 
| “ ` ०८ अ62 > | ^ १०1०४ | १०६६ ४५३ 0.11 
| 


"भ; ~ 


7 
1५111111 


ज क > + =-= = 


~~ =-= 
ग्नम ग 2 
[क 





|| ^ ` ` ‰&<# 10५192४ | *४ नण 1१८0४ | 192-8द ०1४8 य | 
1 2४ ३४५ 4 ध्व श्याम | ६५ गणय व्यु ४४ ६. | ॥ ०६ ॥ 
ग ||| ण ०४०६ २७५५४ | ^ प ७0 श | “^ , । ० ८ श || | प 
पा || 2४  - ग्यः शयु एष्ट | ६४४ ० पषा | ह} ननााशुषल | | "५४४ 





ट -------~- 
1 ॐ 





(+ 





॥ ‰ ॥ ॥ ६५६ ०५/12 111६ ४ ४६ = 
ए. ^ ` = ‰& 4 21416 ५42 | . 4८ 2 
(८1 “ ५०५ 1.8 | 1) 1 “५ ५१६५ ०१.५६२ ¢ 
॥1/| ५४६ ०८८२१ 15 ०५५५८ ०५५०» 1 | “८५ ९2१६।४०।७७ (६७५४ ॥), 
| “ ०५७५८ ¢ 4 ‰५ | +^ {420 ^ % ८८९७ ४९ 
(| ०; (५५७ ।७८ 4 1२ | 62} ४ (६ 10 | + (८९५१ 48५ | ॥ 
(1) ९५५४ ००५४ ! ‰४ । / नस ५८५८७५४६ (५४ || 
(4८ 9 ०, ९०९५५ ५१७४५ | 0; ६६ ˆ (८) 
|| >> ०५ २ ७९४ | 2५ ) पिति 6/६. 
1 -"^ख «८५९ ८ ०५५६१५४५ ५६१४ ०॥६ 114४) 6) च 1 
५९|| 62 १० (244 | 2) ७५५६५५४ ८ ~ 4 (५८९९१०४२; || ` 
1८ ५५॥९४ |०।८२.1४३/ ६५।०९॥) 7, १६ ५५५५६ ||| 
( || 6 } पिति % ४५.६५४ 1. 111, 4६ ५।५।६॥ }। ५/५ ष | 
८ ५५५ 2 ५ | ०" ५०७4 
॥ ५७५१ ०५९।०४४६।४६ ८ ०८५ "१५०६५ १०५५५ ८ || 
7/' {4 ॥ 4१) र । ५ 35.111 ‰6 ९॥|६३॥. ।: „ 6 ४ । 
५ ८1 ८८ ००,५९।४५०२१२९ 4८ ०2} ०५।।५८।॥५६॥ ॥१॥) | ^ ॥ < 4 20 
1४४६ | ( 1 ०८५/५०॥॥२८९| ¢; ० 1६६्‌/ ॥,९।८।५६/ (२।॥॥48५ 66) ध 1५८२९४१६. 
९५ ||] | ४२) १५ १२५७५१२४ | ०) ५५५५५५७५ ००७४१ | त्वः ०९५५१५०५ |||) 
144 1 ४८ ९५५५५ ५५९ ॥ & 


१ 


111, 
[::{11 1 


ङ्न 


> 
नी 


< 1 








॥ ३६॥ 8५५ ००७४६४४ ८ ०10००४४ 12५ | 2०2 23. 3.१) 
= 111१010); ०201९ 2} | ६2४ ०11१492६ 11821105; | 6\०ट 100 ६॥ {. २४ ( 
वि ९ गु ४ (2 48 | ठेषठ ०८1७ ४५४ | 2५ 11 ध ४८५४४ | १५ 
0 “4 ०९६1४ 21४४४ | ०६६ १४ ४ ६1 | 5५६ ८ 2 ४६ २।४५।४६ ॥1 
(| >&2 ०19४०४9 {61910 09 | ५४४ ०2102105 2 ४।१४ | “1 ००४६५] (५०५९ ।01४ { 
|| ४8 ग [ दः ८ | ०४२ ९०६ ॥ ५०४।४।४ +08 (५1४६६ | 1 


1) 
पकता 
क्कि ^ 


र न 1 
नि > भ 
5 


टे 11.2.11. ०३४* ०211010] 1 10 ४ | ^ - 412 (&|1018):£ । 1४६ 




















४ | ६8 
(|| 2 (४४६ ध्‌४४ ८५०६ | ४४ = नाध फवुषणााः | ३४४ 1८४४ | (( 
(|| ०8४ 6 ०६०४४ ५४४ ७6 स्नुषु | ह ०५ ०४४ णषु &५ ॥/ 
[| पण्यः ५९ २५१२३४१ | &}द ०0८२८ ४॥।४ | ५५६ ०५५२५०५५} || 
3 ४ ० धाभि | ६३६ ०७६ 1011४1४; | ९५३६५०६} १४ &&५£ ५४ | 
(1 & ६४ ४ (४५५।०८।७६२ ७ | 222 ०2110110 “५ ५५ ९1502 1५ [४४102४५ | ॥ ४६ ॥ 
धभ ||| कष्टे ०५३४ &४ ‰।४ १५४४ (धष) ४४ | ५०1 पलु द्वण (४६ | (| 1909 
1४ (३ ष्टे गाग | ३४2 10४०६ 162 [२४ {५ £ | ६०६४ ०16४४ &४ & ॥ 1४६ ॥)) ५४ 








० ` ~ ~ = ~ध - 
५ 0५. 








| | 
॥ ६६॥ ||| } }& १८2 (5 (५४ । १ ०५५०५८५ || 
- \ (| ९९६ ११४२४ २५6२६४५} 4 ०८८६९ ९-५४ 4 ०४य। ४ २५४ श | 
4 ५८ {€८3.£ 4६८ ~ ६५४ ०/८ ६५४ फ ०0८ ५२८२ 44 ०९५२१४६ ९ ॥ 
(|| २०४ ५५ ५४ २९ टे ०८५५२१८ ६२७ ५22 ०४५९।५९।६६ ५५ ५५ || 
(| ५ ०७५८२९॥५॥। | ५ ५४ ०८१९७ ५॥७ (१५९ ४४ ०८२१8५१ २६ ५९४ || 
(| न्द ५ ८५९८७ (८९. | ५ ०५५५७९२ 4६ ० {1५ (6-९५।६२।।९ £) (॥ 
| ९०६ ०.९७ ।१९।।४ ५५/४ ् ०९०२११९४ ००, 4 £ (४४ ५६९५९ 1 
|| ००६ ११८६ (५३९७२ भ 1६५ | ८ ५५९४५५९४ (,॥ 
|| ४४ ५४५५७ = | „६ ०८५१२६०७; | ०५ ०।५९५।५।५७७९॥७ (4. 
(| 46 तः | 1६० ६०६०: | ४४, 92 ५८ ९ 1 
(| “ (५ 0 ०५१ / ५ ०५०।१।०५६।॥५।५ ०9 ०४ ००७१] ५ (4: 
(६ 46 । ०.० २४ 92 1५६५ (५६ 9४2 (५६ 2६21६ | -॥ ४ ॥ 
14182 (| 9 ०५५०९।५६ ६१५ 4४ १८५०८।२५६ 6४2 ०५६०६९४५ ९६१४ ( 19५५४ 
५ ||| ९४४ ०५६३ ०५य्‌ | लवणः | 6 ०२४०१२४ (| -+4॥4 


५1114 











॥ ६६॥ || 11०५६४६ 10) 1} | =^ ०।४।१५१ 21५2४ | ` ¢ ८ 10४1 ४ (४४।५४६ | ध 
„~ [| १६ च्छन्न | "८ ग्यः ए | १५०४८ ५५४ | 
|| ५ ९४ 1५1९५५२४ ॥ | 1 ^ (५५०४६६२) £ | ४} ०1101110 | ५ 
| 2४६ ०,६।४६ ५४1५ ०४९ 1 | ^ ८५८४५६५६ | + 
(| ६४ ००९५१०६ | ५ नाधनाः ७२४४ | “ ५५५४५६।८-९४ | 
- - [§६ | ^“ ०४ &]11४1४1>£ | ०६ ०९ 101४#:&70}2} | ५६ ०५०५१11 | 
(| 9 (०1७३४४६ {०४2 | ५ ०६९४।१।।५।४। = | ^: ०१८1४ ५४; 100 | 1 
(| कदे सथ्नूोधनमूधाः | ५. १९६ ३25४ 2 | 22२ ०1९२८ (४10 | ^ 
इ ,| ६६६ . ०४०५४६२] २४ & | ^ [४ ०1४४६ | ^ ० ५५४४ | 1.) 
{| -“ , शेष ८ ४५८४ | “ ००००५४४ | ५ ६८५५: | ( 
| यट गुण = श | द  ष्धदचः अ धल | ४४९ १५२५८ 91५०८ | ५ 
| ८ ०1४६४ । 1४४8 | =“ ० 61 | ^ ०६९५०४६४ ४ ४ ॥ ८॥ 
14188 | || «^ 1 धवा ॥ - 18 | 6 (४ ५ | ६2 ५८21४ || ५४४ 
-ध | @ | ३६६ नापा + 1०९४० | ४६ ०।४।४।१२४ | ४६ [४६६ 1४ ४ | | प: 


प का (षिध 
(11111110 


+~ ~---~~------~-----------~------------------------------------------------ 

~ 11 क 

0, क 

-* क पदे 
..-------------____________~___~_~___्‌ ५ 


+ 
न 


[1 
~~~ - 





(| 
॥ 8४ ॥ [६६ | 2 "ट धणे ०6 इमन्छु जय | =" ४द ८४० ९५/> ४६ | ०३६ ०१५६।५५।४६ ६ |[इ६ 
| “ "हु एध ० | २५६ २४१ १५७६ 2 | ४१९-०8६ = ` ॥५॥७।०।०२ ||) 
र ४ ० 2 1९५16819 | ०५६ ०४४ (४६5) ४४ (६४४४ | =“ £ 1019 ‰८ 1४५1016 || 
५ 4 ०4140) १५६| 2 | =^ ०1४2 > | णद १२ ५ [धाुष्ण)ः (6 
|| भ ०४६४1 २।३१५|।४> | 28६ ४४२ ध य | 2 ५.२ 16 २४॥०४ || 
(| “ "5४ ५ £ | 98४ ५५५९७ 2 9०४ | “ ०५५०४९४५ ५१०५८ ||| 
|| ६१६ ०॥१४ुह॥ ०४ ६ 2५९01] | ६8६ ०००४९४४] | ०५००१०५१ 9 
(| “ गपु > | ^ गनि | ४४६ = ०10 थयोः ०र ४६ ||| 
(| दभ ०४०००९०७ | २६६ ०0०१६००२५५२७धु६ | 8६ ०७५४४ (५५ ||| 
8६|| ^“ ० ७४५१९ | =“ गनधः | ६६४ (5४ ०।७५१ ४२2 (४ |} 
| ^ 1 ट 1 ६ ८ | “ धायः | ८ गानु धदष्मेः उण, | 
५ ५००००४४ | ^ ११८७१५० ८०५६ | ६६६ ०19५ च 10४४६ (4 | ॥ 8४ ॥ 
{19182 . | च|| २५६ द्णणलफमय | 8 = गवः पुनिः | ५ ०५७८४५४: & ||| 19494 
8) (4 > गणो ४ ४ ४ । 28.०8 ०४0५ ४ ण्य | ३६ न्धुदनधध ` त ४1} 





{7.7 = 
॥ *ट ॥ ( 22 ` ० 22 ॥ € | ६2 ५4९21001 2/८ 1} | ५७ ०2५०५1८४ | | 
| ^ ५ ५५५५६५ | =" ` ०८ ५७४ $ | ` ०५५५ ६ |. 
= | ^ ०१९५०२।६ ४ ३६ | † ०1६ 10४ ©] (ल | ६6 ०५२४४ ०३५४. | मे 
द| ^ ०1६ £ {11४2 | ६2 गु (धम | '। ०४७४४४५ ५५४० ०२४ || ¢ 
६ | ८ ९००88 | ८2६ ५६४४९ 2 २ | ३७६ ५६६ [णधवान४ ष 
ड | ^ ०११४५५४ ¢ £ | 826६ द7 ह = ०,०१8282४2९॥= | =^. 3...) 
| “८ ०४.1०९ 1 1५६५ | ^ ` गणन फुः | 6 पः अः वतुः || 
| «^ 1७४५२ © ५ | ०28 "ण्य ०२४४ ^“ (८९-५७।५५०२७ |, 
। | स १ 7 ०५०००६५० |) 
| ^ ०५ ६ ८ ३४४ | “ , `: ५6४ £ | ४४६ 4५1५: चु (६८ | 
|च धणणएथ् | ५ = ग पः | ६ = सष || 
[| ५? । ०८० धथ | 2०६ पः ८8 (८ | 8४६ ११ 
14188 | ८ , ५४५ ४ 1 (8 | 9७ ० £ ५१४६ धयु | ५४६ ( ध 
नि ए 





-) 4. ०४६३।११]४५० 11012 | ३6 भ ०४४६ भ: 


वित 
(५ १४१ ¢ 


४१५ भद्र 


णण ~ १०४... 


1, ` क । + 
प 
+ 


॥1॥१ 





(5 ४,९्२/ 
` ॥ ४६॥ [इ 26 ०२४ ३६३६ ॐ | ^ ~ 1 , 1# छ्‌ | २०६ 1 ८४ र 
( 1 >६९ (1.1.311. 1, 1६2 (।४६) ० ह &--6\०& © 1019 ४०8. ०28 (६४ 19 | 
(सि त सक्त सिते । ४ उषा कष | ५ ‰॥०३।५ 19४४ ॥ 
| 228 थिरा 50198 | ३०8 गु | ४४६ (हे :02) न४णधु ५ च | 
(६ "षएधय्ण्ु ४८ १५४ ह [0४५ ०४ ० ०७७४ | « गथ); ॥ (७ 
व ५४६ नप 12 > | ५०8 - ` ०6920 18 2 | “^ ०॥0१ (1040 ९३४ ४ 
# ^ ५३६ ८४ ५४ ५ | “^ गणश ¢ ५५९५ | ६४४ ० ६५९ | 
§| ^ ० ॥ | ९०8 गधया ॐ | णण - ०६" ष्य 
1 ८६8 ०१४५ पध ४४ & | ^ 2 ६।॥ ‰&<४% | 22 ` {110 ५३ ;8} ॥ 
( + ०1०१४ ९६१४२ २४४४}४ | ६०६ ०1० ४2॥४1६६ | , ` ` = ०05928810101 006५ (1 
| ८ ०2१४) 2०४५४ | =“ ०।४४ ।॥००य्‌४ | ०7 22६०।१६।११ >>| & 
| ५ णपा दण्ड | ^ ०21४2 = | 22४ ४ श्यः || ॥ ४६॥ 
वूः (इ वेद ,  गण्फनयनये | ^ ण की पूष | ` र गान रह || (9४ 
, :. -|19 || ४० ` गेण | ६०६ ०५४ 1४ | 22 ५ ४ ५७५ || ५4: 





11|[[|॥1111. 101 
प्रि 
(थः 
४५५८१ 























॥ 6 ॥ (| ४, ०४१४०१६ ०1७ ‰1१&& | ८88 . °य ६1५1८ 1४४४६ | ०५४४ ¡ ५ ४९४ |“ 

(| 2५५६ ८२०७६ 1101४४५६ | =, ०९/०६ ९६ | दद ०४५६४४४ || 

| टै ८ 92 ०1१10} {5829}; } 88 तीवा 6\४६ ०४ ¢ 

| ` ^` ०३५६ ०।४ ०१०६३१६ ९1४ 31४ 0 ०५५९।५४४्‌७्‌. 2४५४ | ६५ 

= 288^०४8 गधाधाणथु + ॥ 22 1४ 

इड | ^“ ०18 1४ ।ु४ | ˆ, ९ य श श. ( 

इ =) 44 ~ 1 व ् 

| (+ ०॥ ०& १ । 46; 

(ह ० 10.४1} 1 ५२६ ०॥१ 21५; ०९५४ ४ ९2 ५ | 

(| ^“ ०1४६ 11४९ ४ 3 व 9 |स. 

(| ` प + 2 | 7४8 88 गानु शुष # | ` |) 

(3 © १९ ०२०५।४२४ (८ ७।६॥ ०२६ । 21012 1:12 ट ^£ 1 

|| 6\६ ०1४10] ०1५ 2] 141४: ४४६ ०२८५ । ८ ४ ८८६ ५; 1 112५0 {६ 

( ८4 ०1014 1 ति ०100 ४४ (& ¢ ८८६६ “दए शु न 

(& | ५82 ०४ व्यय | ५6 १०४५५ ६४ 05 1 ह (नानु |. 
1 (| ६९6 = श्थथल शणं | 3४ ^. ` श ६८ ८ | | ॥५६॥ 
` १५18६ ( ९ 122 (ध ० 0 | ३६8 ०००२७४५ ९८८५४४५ | गवया ¢ पथः | | 
"ध || ८8 ` गयण्न्ध दः | 8६8 क्यपः दुः लशु | ०2६ £ [६६ | ~: 


९५ 
^ 


111 1 


| 
1 
वि 


117] 


< = 
३ ¢ 


पगा 
प्रा पपी नापा "णा 


(पककर 1111110 (11 
न 4 


0 10110040 41111111 11011101 ~“ - “11 # 
॥ 4 तर ४ 1 # [||| #) 11" ॥. भि (| ॥ ५ ९५। 11 ।, # 
त {11|| 119. 1111111 ---- 1. 11111), (44 4010010 1 1/1. ||), ॥ 1111010. ५/0 + 71 


५ ©“ (>~ ॥#>- । ॥५। 
= ˆ "४ ¢ 


£ 0 (= १ 
{£ ® . @ = & 6 
3112133: &{ 866 
न" 2 = ` 6.९ ट 
| € ७ 4 
[~ (३ <^ 
{< ~ 


( ॐ कि 
क्ट 29 ८ 
|" 224. सै < & 
प ^ न्क (3 
ट -3- ए. { ~ 
[५ 1 १3“ भि (~ ह 





"न [ 
101 १) ० ॥११।११॥ 
(+ र + १ 
ब 1111 4 
५ सा न का 
= ~ 0011 11101119 10०५१ 
0 1॥01110919 9५ 


॥ ५ 
--010)० ५) १११४५.५॥॥१५ 



















५३१ ६ 4 { 
1. 010; 








॥ ४४ ॥ [| 22 पथा ठि 2 | नमल ४६५४८ | 

(8 | ६? नत श र त त ०८०१५८५८ 1५२४ ००.५५ | ` 

66, 1-11-1. ०५। ८४५७ ° २।५५६१॥४ ४0 

|. क इ मु तत = 8 ए 1५९।५४ ५९६।४॥ (८६६४४ 1९४५} = | 

|. ` ५ वि १ ल ४ न नाण थणधणणः 2 य०न४ २५, ५६ |, 

| ध 1 (६ र >) - 1 स 

|, \ क, 1४४८1८०1 10४12 1४11४ ६६-५६ ||. 

| ८४ पयु एः : 9४ ६४ 1 

(| ध मी 2 2०-०० | 8६. | १,४०५० ^. ८ 

व [ना 02 = द 1७४८ ०६.४६ | 

[क | ५८१० 1५४६] ट 1122541५: 0 ५८५४ 1 

(|| १ ६०५६॥५॥ ॥०४९।४ ` {1४ 6226, ( = 1 धुल वणु ४111114 [ 

(| [६१.५०० 1०६ 11४. ।०५९ ६] ४191026 ४ 1 ०४००००९८ ४1१100 10 भ ६.५} (६, | ॥ ५६॥ 
५५६६5 | ०४ २४४४ 1५२४21 1}912:}12}21 ६ 1 1 17. ; | 1४१८४ 
५५४४ | 9 इ १ 0००४६१५० ९२४ ५,८-2} | ८ | -५४ 


न 
न 
॥॥ 
# 
6 


11114 
५॥॥ 


+ 





नीक 
1101 11 ॥ पा 





॥ ० ॥ ( 8०२1 (षु ०४ सा 11११५ १1८ ।०।।॥ ९००१००४ बहीः १५५४६ 

ति `. 3 31 12४१०४१९ पपु रुला -6 | @ 

१ ति 1 8 1 धा २५००००५० 8 -8 || 

ॐ धु (४ धुषा 16४0980 0 कषु  ।०द६ ५, 1४५६-2 || 

{इ ~ ध (भु 9४ (1 क 1 111 । च 

३ पुष्णन्‌ वाः २2-त) |222 वधि 80 शदः २४८ भुम + 6४ || 

| 86: णद्ध पथ प (82५ ८६५८1 य त 

१६. ४ ०1 २१.८२१ 9 12218 1 ९.९ 21.11 10100४1 {पट ~ 11.11. 112) = 

1६६ धु (धु 12० < > गक = 

(ओ 1 18 ४ 4.१... १. १९०2५ ‡1 8४ १४४६ {32256 116५०202 1. 1८1 / ~ ~. > ६ 

4 ४ एध णलि हाप 16:20 4० 111 नित || 

15 + 1१ ५।\,१ 3} >))}] ; ५ ६५-४ | धाद 14 10 11008 1 =: 

1!,; ध प्व ८ ७५६०५५४ २1१8४ दष्टे पद सस गह = 

५ ५. 0 1 4 ५ 101४८ 1४८ १० ००१३ 11119109 5 

5 1०65०1४१ 221: (12 (४४४८ (६ „ [ह 

इ): 1 1१० लुन 11४०196४ 8४-द2 || 

= थः : २ 1 ४ = र $ इ 

व 9) २00०४ 92 णान ध 00४ | 
श (। ५199 10४९०15 उन ॥2 -वलरणाण्युणयुभनयमयैे न 9 ८-9६ ||इ 
{डः ज ‰ ०. 





॥॥ 
#111119 


भं 
४५ 


५ 


१ 
114 


ष्ट 


द. 
॥- 


[= 
म 


५ 


| 
[+ 


॥ | 

॥। 

= ^ अन 
[न 


क = 


११४११५१९ १८५) 
#९॥ 


1 


टे 11.11.111 1 (६०६) 1८५५1५५0 


नातु 13 713 ० {०९५९५६६ “10 11117: (९५४ १९।४५८८ | 


॥ 2 ह ॥ | (दद | ८ ९५५२ ; 
इ ~ २०१५१15 ०४ २16००००1 9९] 1०६1४2८] ८८1४ २४४८४ २४ 
(| ध 1 1५491०31 01016 ४2४६ ८६४४ धष्यि ४/५ 
। १ 1 1 0 (८०८४६] ५219५४2 ६५८४ ८ 
(1 ए, 1 1 क त 2 3112८ 913 १०११११५८ {६ 
(=: | ४४०८६ 1०५४००2 ००२६10०४ {८०५1 9५४ 101 141२।०६।४६ ५ 
||| न | धुप ००८८ २०६०९५४ | 
| भण दा 1०४ (००6 1२ 11522926 +> ५१००६1४५; {६ 
[=| 12 लिाणव्यः एध (88६३) 1015 :६४।६्‌| ९।४५८४ ५४९६ {29 ५ ४-०> | ६. 
(| वयु रय्या :०&> ४ ७१०५०००० 5 |. 


 -यधुधदुनाुः रधु (6 वयुषि 1 + ए प | 1१ 
१1०1० 0218 1२५०४४८ २५१०४६५; = | 
(न दु ४० ११००१ ००1० ८०0०५162 = || 
-2 पुष्यः ह पानु पुरः [याथना 61.92 || 


॥ # 
ध (1041) 


~= = 


1 


101,८४ 
824 ८ ध 


1 
नै 


२७५५५६5 
1४४ 


1111 


1 

८ ॥ ८६॥ 
॥ 
| 


(प 
1111१११... 


6 
11 
॥ | 
[ 
५५५ 


1 
1॥॥ 






॥ ट ॥ |{: + २४१ ५ 11152 82 ५ ६" ६०३-३०४ |) 
५ ||६४६३ 0 ७०९ २1 ०? धु 1०611 ४५७1४ (4 
( -पदषण) 2808 १०२१५०७४ ध 1 ४२२९6०21 ० ०8.269 || 
५ नषु (एन्य ० (११६ धद ४५५५४ (1 
()||४६९ षव 9३० | य ए 60 ९००६८००३ -३ ४४ ||| 
(८ |३२९ ४८२ ४६ पुष्यः पष तुभः ००३-०६३ || 
(६ ६ ४1२12 ३ 8४१ (मकः ८ | 
॥ |रसवयनन्यपकुनुनलुधद०२४६य्‌ = २०३७४ (म्ण, ५०९७०००३ = | | 
| " मु ठ | = पाम तण २ ४६३-००३ |||)। 
(||५८६ वुः भद्दे (ग ४यएुानन्छल्यामष्यु 2०३९०४३ | 
॥ 92९ पल्‌ च द ६ दे द६-8०२ (ह४४ (> स ० &-५५9 ९९ | 
{५(*०६ पिभवफनः पुकि हेष्ये (४६ (४ ५।।०३। ४1 89 ) .॥ \६॥ 
| |8०९ भधा द०२-०७३ | ^ २९५ (०५ ६४-२३ | ६ | ॥ ६ 
9५.९5 ( ३०६ भभु ७५ ३-५१०३ (ध्देदे 1५ 1 ८०-४> | [६ त 
४ ८ भ 1१४५1 ६०३ (६६६ ;121 णप 2222 । 6 1 
६.६ + 2 
(6 {( 





पीपी हणा क्ााण्णा मा एाणिश्ााककााकाणािपकाा णाप (+न क पाााक्रााााणाकप्राएाप्ान्रापिा 
-4111100014110101111111111; 11010111 (1117711 (11111411 











च र = { 
। ^ 
प „7 श 
[३,॥ 
८ 
। | ई ८, (1 
| प ठ < र 
| ध ध 
(व इ । | ॥ ध ४ 
| | 111 
य ष < र 
ध अ 








(| 1 8 0 शः ॥}॥ ५७६० ० ९0५ 
6 ५14 |५०००४५६।२।४ 


२५ ५२॥ षि ९४५९ ४१०२।१५।६४ 
५।५०५।९।१ ४ 1४॥४ 


< (6५८ ५५ ००५१२१४ 


१०१०५००१ (९०२१२ ¦ 
116. ५००६-४ ८५०२४ 


ज्ङ्ष =५=६,) (1 
० ५९०1192 0 1/0 ¢ ^> (इ 


९५५18 (0 1/6 % 19 ७ 





९९५६५ ९२४५ 


(१, , 11 -1080 +वा--ब्ार पण 
८ [0 0 9 
1111114 


द्य 
८८ 





पका 
(4411. 


444 


९९६ 
‰\ द 
४ 

(र 
2, 


ड 
1 


पु माह कोम मू चव रा ननन सए एलः १४४ अभु 1.01 1 3१1 
ह र नेथ यः फनयुषमयनयनु ७ युर ॥३ (णण सार (यु मघ ८ ।४७य्‌/ | ` 
|| पणा ल त लि 88, पम (पा व ४० ५५९४ (७०४) यण |; 
| = भाुन्युनुल सन्य (शाह लुन ५१५०१ | 
3 1 7 2... 1: | १०५०।५२।१५ |. 
ध शामा वामानम्यः पप्‌ः शुल्व । धष १००४००४ मधमः | 
पणतु क्न याणः ुष्णण्भ्यु दलि ९००४ © 9, ८५९०।५०।०६ |: 
प सनुयाम कपुनयाररयात ल (एव ४४ ध, ० ०्युध्लु0 |; 
(न) पनमा एन ए, (= 1 ध ०८९६6) ९०५१४४६४ | 


पु दए ध ए ए ९८ ६५९ ४५५५९ ५ 
॥६॥ 4 1 (16 ॥ (०५ १ ०६५५ ४०1 
॥९॥ ०0० ०६1९५ ११२ + ८९०४6 । २1 ०1५ 19 2८०१००० २५०५४ (०.६ 


\\.|॥ ६ ॥ 
1121111 1111 
मुना ध धन्व न ४४ शर ५००७६ व ५ (धन्ना. 


यः 


॥ & ॥ 


1४४ 
स्थिः 





(नारयण णाल (६३०४३ ) 
व धवय ॥४॥ युभयोः रधुन ण्णः व्व 9 वुवपयुषनुण्णः 
11 11131111 ध) 
५४ 222 तु 8५2 ५*४-४५ । 2 
1 ५०८५५६०७ १.९० ।४ ॥2॥ 11 ० 111४1116 ६2 । धुः 1..>. 141) १६ 
पिति ०५४४ ६०००५५०० ५०९८ ५४ ॥ 
| | (५) ध ५।३॥ 1.1 9. 1 111 एर / 
|| विव । पु वनन 9 ६ १९२००६४9 ००४ (( 
| ह 8 षि 
(| | ः 2 ०),22 ०१०५०३ 1 ४२४३ ४१6 ७०७५५०७४ ® ॥३ 
| १५ धुन एव म्न्य ध्म ] गध 1 
-१।}5)/>३ 4, ॥३॥ वन्यत ४ ९५; 216 „2 1 02 । २1०९५ ४५४ ४ 109 ४ १, ७ 
( (स 1 2 | 
| ९५०४ ९५५ ०८ श्च यु ८ ५०५५० ५५०८०२४ ६९.५६ १ (ब्ध १“ ॥ ह 


आमि काफिकक्णाीीि (तरी ष 
11411114 


(५ 
शः 


[| 
11111111 11111111 1.10 






¢ # 0 
----------------------------------- 
(ण 


प्ति 
(11001 


॥.* | ॥ यल ^ यः व्य पवषयः ययनः | 
०७७०५७४ # 

५५५५५२७ ०९८ ५1 £ कल र करल ५५८ 1०1४ 1४ ५ 
ध ०५२०९०५४ 1१०५2 10 11) 12 1०151} 
क ~ न ६1४] ए ५८ थ ४ || 
श धव णा एदा धु ५.८६ ॥११ ६ न 9 
णा य ५- ६/६ ४ धथ ८ ५०191 1115६ 36 ८४ ०४ ५५५५५८६४ 

॥ शर भामि ४६ 15 1५ 2१ पः त £ 
॥ ०३ 15219112 1}1॥; ल कत तुरक ५८।५ ५४ 1 
6 छिणान्ानापषया्भायागावनः = कः १९ 1४2०11० ९०००१ ०२४/ मरी 
तुयत 1 ९ ६५४ ° ०६ 18 1४६ ९४४ 1५६ ५।४४४८ 
ध = ०१०४० ५६४ (०14110४ ९५५०९५१ ‰ >° ¢ ० ५५४१ 1४ 110 1५1५४ 
3 : 21४५८ > (11१6 ५१1४४ २४, 21 1111481 । ५89 ४ ५2 भ ५४ ह. 3 


गाणा न प 
॥, र 


(11 
11111001 





५॥ 
न~~ -- ----------- --- ------ 14.11 101 1), 9 प 





1141} 


1 





(11६ 


„111 


५ 


४ 


1" 
च 
¢ (1 


[प 
णमा; 

[६ प्राणा 
4) क 2 ग क्त 

ब्र्री सि ५. 


(/1॥1॥1 
11111111} 


नौ 
१ 


॥ 
11111104 


(रि ॥२ 


म 1 की 





[र 
न 
ने 


[५ 


14 


॥ 
५] 


1111111१. 
न द -- 


[1 


(न 


11111111 





न्भ 
वु ककिर 
नी 
| 
ह 9 


11 


॥ + ॥ 
[1८ ॥ }\{८# 


11111011 


+ 
4 


411 
# 


गह कण 
+< 


६ 
11111 
11101111 


[ “* 





9 ; 
प इ | ०६ ६ 1५५०४१४ ९५९४६ ; १८००६०५५ २५६ | ८८ | ४६; 
ड । 1 
ौ ६; 
६१.०.१६ 


त 
# +: 
{४ २ (11 (7 जाणिरर7ा-----------__-~~__~-_-_~-_-~-~-~--~-~-~-_- ॥ 


# 


॥ ४ ॥ 


4 1 > 


१०९१११४) 


नश). 1 
वि 
(11 


1.1 | ८४५५ 


कदय 


(41 


न 
0, 


स प्पराष 
गयाः 


1 
१ 


च 
क्या 


पः 
[५ 


2 
2214111 


ट्‌ 
१ 


६, 


ग 
ती, 


7 


1५ मा 


द्र 
९९ (1 










८४ (द णवाधण्युधयु धषमपमतून-4 #ि हि ॥ ११ ध ४ २५१७१00०) 
प भु ९ पालो (७०१४ प ५८०५७०६७ 
1८ कूदना + पणेपषुः इ ५१५८ क ए पाया णान (०४७४३ 
2 11919040 ९।५।५ हु # । ४५१११८४४ ॥21102141411 ८।०।००।७५]५१५६५1५४ छ 1 11 । 
शिष्नानण & + ८ शः दषु पलः न 4 पनल ४ ४ "2 ९५६ 
न 1 श) 1.1.11 11/71  111 ह (¢ 
+ 1 0191) ७५५०५५४१ १ ५९४ 
धुव धाणण्मि्युःपुः धम (४ (पिणणाल)ः दभुहोनछः 100 १४५४ पि 
भवन 1 (2 पः २५ ६1४0 २५४५२ भु ५ (५11 1 1 

सुन कषपः ध (गपुभष्डरतय + 4 (णोन वु पढ (नदः (1५1 








[गा २ = 
111 


ष्णः + ८1 न्द 
(11111 षः शा 


याणाः त्र 
म 


1५1० (०।५॥४९।०६ चयुतदधषण भोम ५016-० "ग, (९1६ एध, पोः विधायाथ || 

प (षन 4 ५4६५ ५ ५०४५६ ५५ (५ (| ॥ ४ ॥ 
॥ ० धः +ल ध पो धणे 4 ह) ॥५ (८ ५ ।४७्‌ (( ॥४५४ 
नपण ५ ०६१ 0 + एभाननदक ४९८ व ) -#॥५ 


05 
6 


& 


| 


॥ 6 ॥ 


श्ल 








"~~ स (4 
1017714 





न्तन = 1111010 अगिन का 770 
01111110 (11100010 


(कणा 


1117. 
॥1:1 100100014110001001 11010 


प प्पा 


५६ ध्‌ ४ १ 1 


< ५००५।५५ 1०२ ९०५०।०.५२०२२ 9 ४१९ धार ० 1ध(४ । प 1 
° ०4: 9 श्न ४ ॥ 0 १२॥ १२ 
(८२ २।।०४२}1 ४२४ ०९23 ५४ ‰> ४ 


4 0 सविण {शा (९ ९५०२५ ०8 # य॥९।१९०७१1५10॥४४॥ ५ ॥०॥ 






१५८ ५९.६०० | ८ | ५५४ 





६८ - -------- 


य ~ 


+ 

+ 
भ 

५ 
५ 


न 
१ 


॥\ 2 | 


1). 
गाग | 
| 1 6 ० १००५५ (५ 
। निमि पए ए. 
| ध्य ५५७४ ४, > दः (अदलः 1> 2 ( 
< ५०) य - 8 1 ४। ९10. | > ५ ५ १ 
॥ ~ -11५) 1 थाने ४० अय । ० 2 ०५> / 
\ ॥ ॥9॥ श६ ०८ ^ १.0 | ४१०५०४१ कवत = ( 
2१०११०५ १1 ॥8॥ माम्य 
भ 11५ व त 9. वन्त 1 ४०९० # 
शि पि ४ ० २० ०५ | त षि ©) [नापा 66 ( 
|} वी पि तं त क धवय ०६ प ५ । 
(1 (तक सोः ४ : 
[*१। गः \ ०५, ¢ स 
| न पेषण ४ ५1 लु णेः र 1 र 
. > |} ११ ६१ 11; |> = ध) द ह पिन ~ +. 1 
= १६ ॥ भः ०४९ ।६य॥ षा र भ्ये 
५ ॥ र] ।-। [3 € ४ 
तम ४७ ति | 
स पयुप ४ 0 । हि | पुः 
| ध्यु ; नापा > ०; विव म 
= (| ७ 1. 
नपय ९ "1 > ५. 6 
< 0) 












ध 


10 4 ५, 
1111 ~~~ 


14:71 1; 


। 9 





ग 


ना ननन ] 


१४१ 
जाम्‌ 


10: 


भा 
४ 


५; 
1111 


(111; 
19 


प्र 
१ 
41109 


।' 
ई, 
[तनना 


1111; 
(५ 


पर 


पृ १ || 
("10211 
"षि भय 


119६ 


1 
१४ 





[ध 11111 


14.111 ननन ~ ध 
1141 


र) 11111 4२1111/17111: 
५, ५५॥) 11 (141 11} 1 11 
11111 


मो वा र 
० न [१ ध शध ॥४।०५ (21.06 1 ध 
थपननयः सणधुान्वसुल०0यु1168 युय २ ४-16-10 13५114४ | 
वणान, (ाणषुनु ०४, -यधापपयु 1५१४9 ६५००८४८ वयः [ण | 
क यिम ~ 1 ५५१५५ ||(( 
धः = न यपयाय प ध वा ४ ६८ पानु १ 
1०1०१1०६ २1५९] ४ ९ ॥१६ 1 २१५८३६20 ५१५०६।१६, ८ ^ 1५4 11४ |> 131. 11) १ ~ >. 
५ ०6०४ धद ४२ ३ ज्यु धा ४ (म) ग काय दपु ४ 
69 > ० € *< ४ 119 2.511.१1४ | 1 2६ १८००।५.1 1 125 





= 
यां 
~~ 


~ र्न 
१६५ = 
५० 


यथाय मुम = ध पधुध्नुदश्च | 
[पि कलावत नी | 
स व ४ हये णाय पण 9 तु पथ ८ || 
2 पु ण क कु धुनय (वा= 9४ ५४ ० (भुय | 
ध यय भण श ५५ धतुः ५७०५ १५६६४ | 


;|॥ ० ॥ 





# ५ 
( ०५०१० ।५५।२ ९२४ ५०२४) 41141) 1५५४ ॥५; 11190 य । ४ ‡ 
॥ ५१९॥५६‹ ५ ॥४ १५ {८८५२।७४/४ ९।०१६| ९ ॥)॥ 262 >= 11 ५०११५ 1 कत 
( त य (० (१.४४ 

वकी काका प ९०७१५ ०११०।९१६६४ 

| ¦ | ४ १५०१4०४५) ५1६0 || ॥ ०१ वि >...) कुन नत ४, ||} 
| | ५६५ ५५.१५० ५४७४ 1 ०८१० ।११५० 01028 10 1 ५५५१०४४६ || 
तवा नित | 
॥/ ५६ ¢ १७०१५ ५११५ 1114४ ॥ 10 ० (४ ९०२६७ 0४ ०३४ ¢ 146 ‰४।७४ २।५०५।४४ || 
८ ००धः ८ ४ ॥५१५६ ५।५११५६ १४४ ॥॥ ।> ३९।४०४ ५५४५७ २१४४ (८०५५ १५ ३६४३ ( 
| १ त) 00) + ७२१७१०७ 19 २०४ ५ ध ॥ ^ 400 1२, 1101612 

1 ५५०९।६५।७1 ५ ८५०९७ १५।१६॥ |५२५४४८ ०५४ & ८५५४४ ५ (८ ९०८6 &६ ‰8 ५७५६४ (६॥४ 
(( १० । 1 ९५०८ तरक ` (०९० ०।५५०१॥ १०११९९५ <| ॥ ० 
(1 ५५८ २।५०।१७५) ०6 (४ ४३/५४ ९ (० ४ ५४ ५५५७ 
ण ८५०८०१६७ 6 ८9 ४ ५॥६ + (०९५५. १४६॥३९ (2; 1 ९०५५५०६ 


स 





पा 


1॥ 


‰१' 
| ६.९ 








प 
५ श 
४ 8 
8 
1 
२ 


० ।८ ० ००९५ ०४ ध्‌ ॥ ६ ॥५९॥ ॥ 2 2) (>) ध छ ८ ००४६१ 1 





॥ 2; ॥ 
||| १ 1 1 1 1. 1 11 
~ध धु धि भान ४ ४५१४ |) 
वि 

क 1 31. 1. 1.2 ॥ 

ध ४ ५५६ थद ८ शण षाय ५०४ चः || 

०७० ०५००1०४ धम 9 0४ ५ धो 1 4 ०५००६१५5 4 

ध कु ९०५५० 2॥ १५० 64४ क ०0 || 


। १ श्य 1.४ ८ (य शुध ५५ 1 ०४ 
पा णु एषु ० (वा (9:20 2 
ध ध ना ४ ४ (४ ९५ 2४ ५४|| 
धभ 8 2४ ४५ 1 4 ०5५४५५५४ = 1४ ||| | ८५ ॥ 
1/९ ९०८ 100 ध्यय 2४४ ४ 1 - १५४ 

१ 111 1 1.3, 1 








| #॥ 1 
> {11८11411 प; । 
231 #॥ १ 


(पणार्पण पिण्याको िमिताकतयाीाए 
11101111 711 111. 


1 
4444111 
{ (49 


भा 





५ 





` ॥१॥|||| ५.५९ ६ (४७००य्‌ + || ` 
 (|॥ शव ०४५७ सि निवात ०६ ००४६ (1 

| | 1११५६ १९०९} ९2४ 9 ५०० ~€ (८०४४ ०७१०५५४ £ (¢ १८२२७६0४ (४४ ५४ ।॥ | ४३ | 

किनि तिय ४ | 0 (७५। 19|| 

2 ^£ 1101 5 £ 4 ६ // 

प ~= ~ ©. ¢ न छ (1 * (~ (< 
|स = स ७००96 8 पि (५ 
इ||) | .: | , न ९/८ | 1. 1 ५१) कक ॐ (| 






~| 

= 
== 

` .{ [= 
=> 
5 | 


इ 

॥ 

, [ (६ 
(= 

,{ | 
55 
(= 

. 





॥ ६३.॥ 


| 
१९१1१) 


५१ 


1 ह [1 (4 0 
५८ 
४41 ११९१४१॥ 


1 


> ५५ 
4 
ह 


११५९६ पन्‌ रा 


{1 


21010 


म "~---------------------------------------------- ~ = ~~~ 







पत्र 
1.11 


॥; 


पा 7 
01111 1 


+ ८; 
५ 


11114117 
1110४ 


1 


\ 





11111} र िकाीिनि ककमा ननन नाक च 
11110191 


1. ४; 


४1111111 


| 
फ्री 
। । 


पपर 


{91111111 
11110 


11 
1 
4 


"६९५२१९१ ५९।४२।४ | २।: रततः ८ |: सरत ॥६॥ वध श 
1 ५१४ ६०५१४ ।१ ४) क 10 न 1६५८ 
नि ५५००।४०।९६ ०७०९ ४ 1 £ चैः 
113॥ शयान 1८ ९ {९५ २५९९६ ९५४१ ०४६ ०९८०५००५ = भ 1: 
2०५ ६९१ (४ ५५ 8०६३।००।६१०६ ५1५1) ४०1 र ४५५५ ७१३६४४४ 1 --|1 
ण व्युानुदुध४ ष धु ००1 111५ 
४ 1013 व 171 1.10 2 
५८ ५८० ५1 ५8 {० 4 (= ६९९) | 
१ 10 धथ ०५९५०९६] ~. 2 122) 
-धध विः ए णणात्फथपनयुाधट € ५०।४५९ ^: 
६ (० ९1२९५०५९ ९।४ एणः तः १८२४ 0 2, - पध 
10811 धष््थण्९०९४ (11111. 8 + 
ध दद ध धा ०॥४॥ 1 ४ 21५८४ 
+€ ०९५ 1 ०७६ 6161116 ८161००1४ 28 द ०५1१६ 1६ 2, ५।४२।५८ (1 2-४| 




















| 


< ~ चन 

2 शकण 
(न वि + 
८ न 19" = १ 


+ + 


८२ 
त [1 


[का का प न निनितननोगग्िववातोन 
ध ५०१४ 
च्छ ४ 
११. 


न 
== ६५ ^ ई 
(क 

~ 


$ वाः 
१ 

त 

५ 


नन 


[४ 
११.१६ 
[र 


५९००१ ,००९ क ५ 


~ 


न न ज~ = = 


4 
धि 


न (1 ॥ 2 ०५९ ९५५४ ०९०८५ 244 १८ ¢ 22 8 ०४५५ | ॥९।०२७]६ 9 
१ ०५२५६ ०२५ ९६० ४० नि ४ १५५ ५५५७५ || 
। (शका {५५४ ९५५५५ (५४ ७७१५ ४ ८ ५ १2 | 
| |; ॐ ९ (शै ० व 96६ | 
॥ वास ०८५०५०६२, ति ० ७०४५५ ०4: ( 
| हं ९५ १९८३।०।०२८.०६ २ 0२1०० 0 |1} ०५ ०२०६६ ७ ५७५ | ॥५७॥१ 
की ० (५४१७७०४३ (५५ १०१८६५०१ ५५ ५५५ (५५ 











2.7 प्रा | 1 = 
{/ 7५ 41111 






(4 





[11 


प्र 
111 








| 
धः 









३ ., ।)): 4. 0 + &/ ॥ 8६ ॥ 
{6 इ ९९७५२९१० ।। ९ 6 (९१५।९॥९, ~} २६३ [= 3.1. 4 ०५५१९।०१५५६। २09 ६५4७3 1466 ५.॥५७४ ६ 
॥ व 0 । 0 २ प ६ (6५५४ 
।५३।४ | 1८216 | 2(2४ २५५ )५।)} 4५९७५४५९ ५॥६॥ "१०५०१७५० ॥। 1२।५२२॥ ६/६ | |£ 









॥ ४२३ ॥ | "न ५1 1४५९।५६।9४ 2४ 11 1 ५} ~| 
॥ || ^ ९०/92 1. ८५५९।1४ = ए ॥०।४। पाचन ४४५५ ९ | 


(( "व्क 2. 1 ह १ 1 

५ ६ | -य॥५£ १६४४ २ धुर ० एन (मथु ८ ४७ + (धुन ९५४ क ध ५ 
॥| षयुः = ०५ "४ एणः छुपः २२, यण्ुष् प्यच्धुष १12 ४ ५4 ६०४०५ |“ 
(| ध 11१1९62 ८९88४४1६ १७६ (नु ४ पात पृषतयः दथः |, 
५ क पल या (धह 6 धधयः 121 घण | 
| १५६८४ ।०९ । ॥ ०४५ ०४ ५०४४६ ५ 110 २०५ (€, ५ एकोत 1 

ि |> (४९१४ + जी 1 3, 1 
| 





1५ 









|| 18 >५८-५ ।8 ०० ० ०।।२४१६६॥ शाः 1 

| 6 थ य य 6 दमः ०५ $ धः ध = ४ 1६ ५1 | ५ 
परनि (९६ (एष स्थ्थिथा (प (पप सुरथः ७५५1४ [न ॥: (६३ प ॥ ¦ | ॥ ५} ॥ 
~ |[-श्वि ८५८६००६ &५४ ९९०10०6 क (1०1 १५० ६५ |. | ५ 
(अ 8 81 8111 ५०८ | ५५4४ 
प ध 


£ = 


(|| 11१४४ ॥ ०४ (1।२॥५1) |} 11141 ॥141॥॥ £| ५११५५ 
(8 १140 ५0६0 ५ (॥१॥१ 1.) ८५ ॥।५५।।५५॥1}॥} (|) ।॥।५९॥॥॥॥४ 
1५२५४ ८९/५५) 4; (८।०१।५५९॥॥१॥॥५१ ३६॥ ८ 1, ॥ (।।॥१।) ।॥॥॥1॥ 11/11/1101 
4; “(५ (५६0५२) ॥. 1. | (110) /१॥0॥॥ ३१५24 (2५८५५ + 11.11.011] 11 11*11211)॥146 
8/1 1.1 4.1. ।५५।।०६४११४ 0 1: +; ५५५४ {}॥) (211५1411 ||| ॥ १५१॥८५॥) 12)1॥14} 
१४ ॥/ 11 “+ +. 1५ 44||; । 1५।५५६|१॥४ ८५।६॥१।९॥} (1११५ | क) {11} 
।।५|॥१॥ 1/1 41") }\|॥ (40411044 4.4 | १।।५॥॥॥१॥५॥ (१५५५१ |२॥॥५॥ ४ 1131111 


१०।५।।१।॥८१॥) 1111१ |४ 11 ५८।७११५/\|॥५} 11141910; (| | ॥९||६|५ (|: ॥|॥ ८/2) ५/४ 10}॥} 
"॥1\|111॥॥1६॥ 4111४ (।॥॥।१॥९। > ॥ 1।॥॥॥॥)॥ 1111 








॥ ५४. ॥ 





= ~~ 
1, 





य 


५/4 ॥ ९ ॥॥॥¢ ११५५ +, 


~ 
पिशा. 


77 


= == == ++ 4 
व) च 
[0 

^ ५) 


पः 
० 


भ्रः 


म्‌ 


"9 ५, 


षद 


५।९)॥॥}॥ ॥१॥(१॥ (1.1.111. ९।।॥॥५।६/॥॥ ५); (( 

4 1} ५५५५ 1॥॥।} )॥\।६॥ 4 ॥ ^॥))१\ {1५141141 (४ (।५ + 1111 11 114101६ (५)॥॥|)) |) 

(44 २॥ 4} 9) (11५५२ ८१॥0१॥॥।०,।॥ १0 ॥८५।५|१।१२।२५॥ (१; 41५ । (4५४४) (||; (५ 

# 1५); 10) ५) ॥ (न) (| 191६ 1५ (१ २५, (।॥0१॥ १५५५ ॥ 2); ८५११0 ॥५॥ (७ ॥ }} ॥ 
19); "11|| ॥१६|१॥१॥५।0)६॥ (६141011; १॥॥॥||६।५४ %\ ॥)॥)॥148\||} ५५५५५ 4(1५१॥ ९५) {1111} |॥॥ ।॥0१।११५८०।५५ ८ 8 1111117 
०१५।|1१॥४ ध; ||) 4५4| ॥ 4५७८} ५१५१११५५ ०१ 11.) 41914011 (९ ||[५५५) (1 ~| | 











नटन 
५, 


7 
1.12 





4104 4 


7 


न्मत्र 
१५६५० 


द 
गरा 


~ ~ च -- 








1 1 


भोर 
गक९१०७६ 
-६४३६५.. श 


१ (६. 
॥ [1 ५३ 





पि, 


नर 
1 


१ 
17111111 





४ 

& £ 
11 1 
4101401.) 


# 





प्र 
पापात 


= 
४ 


॥ , व 
५०५० 
= 
०९ 

* ~ 
~~ 
[प 


हि) [५1101५11 ^ ४> ४ 


तः ‹ ।।1 112५1 11011 





९५५५ 





पवाक त ०५०४७ च भि ४५ ४ णि 
०९.६४ 1 १०४५।५५।1४ "०८५०४१०० ६ २४५४ ८००९४०४ 110 11५४-1 211 


44 चेच (द 


~प धय धा४ १।४२॥८ 9 


~ध) २2 1४ २ 
-धि 2 (12४ ५१1" ध 1१11० ९1५ 111, ५14 ४ नी 10121 


| च 





{२४ ४८ 


1109५२४ 


६।।५५1य 


सोकं ५००१०४० 
यगूणतुभाा ५००५५. ५५० 





1 





त 








क कि तकी 








= (तथपनो वणा 1 1४६ 1. (८/6 ५ 
९।०००७५८०१०२।०५ ५२६६ ४८६2॥» > ८२ {1५1121४ 1 1111 01111 
भ 3 2. 
¬; 1 पु 1 {धु पः ४८४ 





~ ९५११ 





9 ब, 0 11५४४ 


॥ 1 


11111} 


४ 21441141: 
२५९१ त ८ | 





५. ४२४ 





६ य वनः 11५ 
४ १; 1 


(= ६५५ 
॥ ध (] 


५ 112 19 ०१ पधा 111५1४४2 ४ य ५-£४ (11५1211 1 


1 ॐ. 


भ्वी 
111 


¶ 
५ 


11111110. 11111111 
10011101111111॥) 


(1 
10011111 


09 11111111) १ [४ भा 
1 11111010401111111|| 4 पाना 


प 
10011001 


(|||). 
[1110 


1 


-- 21५ 10५९६108 १५९] 8 इ 
{धवय 6 ॥ 9 ॥ पुननाधधुष्धए यण» ९०५९५५५४ ९।९ धाय ४ > ०१५ ध 
५०५०४ "ध 1 9 धु 1 12००४५४४ = ५७४ 2१0 शय 5 
ध = न ५1०6 12०6 ५ द्युषु ९००१।९५ ८ ५0 २।४०५०४ £ ¢ (३8 
(५ 2८९५९ ध ध५ १ गनो हय धट 
००५०१०९१ ८ ध 0 ८०02 ०९ ९3 1१ + ६ ५ ५६ (( 
छ 1५११००४२ ८५४ पुः © “मन १५०४७७४ ९५५४ 110६४ 9 £ ^९।५२ {1४ | 
१।५।१।०९० ४1९६० ८४४ ' एन्धनः ४ ५ (1 (धनधु = ६ ५७ शर पणाय 1) 1 00 (इ 
(याल ० धधा नाभ न {अमुषु 94 ५ = 2५ | 
1" ५1४" 2 1०५०५०४४ ए्वणयुष्पवणवयथुष्यः न एथ णु 9 १६ (इ 
नधा न्म 1 नुषिष्धययुषः च पयः ९८४६ पध 4 


९1६ ।५०९ ११] ४४ ५१०९३२६ ०८००८०५ 18 ९०४६ ३ 2६ (५ ४०५९०५४ 


(० (व्ाष्ः धधयु (वयः (धाक ए ७६ धेुषयुषठ धः | 
भू श एधा धधषणाम्‌ हेवनाण ५“ || 





॥ >३ ॥ 


| क 
1. 


॥ 9४ ॥ 


(1 वि - 7 [6 । 





| 


ञ्यट्‌ 
ॐ 
5 ॐ 


= (थ 


(ध; 
ध 






२५ 9.4 ^ 
+ 


न 


रत 
~~ 01141010 


~ 


४ 50 ४. ह 


५ 
नि 


+= ++ 


१ 
(शी ॥ 


< 
£ 
4 
( 
८ 
ध 
( 
ट 
{ 
॥ 


गः न 


न 
धि 


(प्रीणि 
1 


५ 
=; 
् 


वि । 


0 
न १४ 





9 
1॥॥॥१॥ 


(त 


| 
1 
व नि 


[1111111 
11111111 


(111011111111|| १] 
0111141 


यनन = _ 
(4 


1110111111 





11111111 


र । 
१ 


९ ९11 २।७। १।।४२ १,८.14 1. ौ 
च| ज [७] < 3, = ५7 १पू६६प्‌-- ; ~ $ १ । ५ 
५६५४ ५।।/ “7:४४ 02 ०५१५।६०।५८ ९६ ९1110५४ २ | ~ 


110 
§ 
क्र 
|६ 
£ 


1 
1. +. 331 ५५५९।५।९१.॥४२॥ ४ 
क] ॐ र १. ‰& | | ¶५ ] ~ क्‌ ध क | 
7 1 त त म स मी 0 
9 र ॥ <-५-< (८ {1५1६11४1}; ५९ ; 21४५४ (६2४, |' २ 


॥ | 
(4 
[नी 
[/ 
८ 
/ 


| 6 ०० १००४ २ न 12 । | 
1 = 6€-५६1४ 511५1018 \ 141" - 11 क 
५ ^+ 


॥ > ॥ 2 ५ 1108 1१५ ५५५७ ०२५९६ ०५६५ 


(६ । ,।५०६९} 1४59), ध & 
1०९18 १1५९1१8 ९२2 ०४५1५९8 1,५८५४ (६ 
1.5 


तं र 


१५६९ 
11 ५.८९ 


धो ज 


1 ५६॥ 
1; ॥} 1५. 
1४६ 


` ॥ ०६.॥ 





| ए 2९४४ शु १ ० णनि पणन णु थणम 


| शााभव्युष क 10४ हनन ४ धट नाड पनुः ४ ४६ (वु धनः ॥ ४ ॥ ०१०५ 39 
1 | 2 धष्या्वधाश- ४ भयु वल्य) (11010, ध छ दभु १५०2 2 शः {४5 (( 
(६ | पा (0 पथनाणाणनोषथ-1 ५६ द 1षयिषा 2 24 / 9.१2... ॥ 
1300 1 11 १ 3 1 2 दि 
| (थाणा वृषण धकप शान ४८००५५द्‌ ( 
| षटोणानण्धुानणव्तुनहयाष्युषपेयुलनणानयुनानणयनणु पुम पुः पनमुमु पा 1४ |) 
10311 1५०९।४५।10 (( 


1 1/1 क. 1 - 1.1 2. 1 
४ प (५५४ 4 युर (५४ ६२०१५०09 {0180 
1 1111 1 1 1 1.11 





४ ४ (ब ५ [न [2 -1  4 02 ९ (,, ५2 | 
३ ऋ 3. 8.3. 4 
॥०३॥ 2& ८००1०12 वदि + 1० । यु + ००४ (४ ००.७९) ५७ 


३ 


| 
} 
( 


॥ ०४॥ 


॥ ४३॥ 






& 2 ` 
॥ 


५ न 
८ 


| 


44 


१५ ८ २१. 


[व 


व 


7 


एर प ५ 


८/1 १२१०९ 


५५४१ ११०५१८१ 


| 
= 





८ ५ ०1 अः [० श 1: ॥६६॥ 1 
धथ ५४1४८ “युः "2 +“ धधा यन्ननु १५०९४ 14५५४ ६४ ११८५. 
41.413... ॐअ 2. २१५४ (सः *२11८1.1..- 
1:०१ ४5१४ न्युप्य 1 ध. धम (यु. = ४५११६५४ 
06090 ४ १५११४) 1 [1.133.121 | ४ ४ 01 11 ^~ 
९०९५००६) [०-1 1>४ए | 124६: = ९1०४ १०८०८१५ - १४४ 
॥२३॥ पय युध्य = २५७ २४. । {८५० ५०16 १५६ ५००८००५६ ७०५८ 
(४ 1८१४ 
-षु 6 ए प्यव न ववुः ५८० ०४६७. 
~" 2112 धण्=1 6८-ल= ५£ प४थलाधाणपाऽ- ६ ४ 411111८ 
1. 3 ६५४ ~^ "> भा >~ 11 
॥३२॥ न =£ (०५१५०५० । 8 ८ = 1५६ १२४४५ 

























२५५६५६१४] ' 02 11 ८: 1५1४ ५४५: | 


[प ॥०४। भूपाः पुः ४: प्युषणान्म = भ 2 ८६च४ "४ ५५५ ४ थुः (५.४ | 


५ 


न 1 


+ 


१ 
‡ 
{~ 
[ड 
१५ 


3 य 
#॥1 


य 
१. ; 
५. 


| ८४६ 
| 


| 


धद; 


1 # ` 
118' 


न्न्य रषयाण्प्ण्ा एका णका प्शागान्काा7न्लगा 
ण 1111 


(आपा 


पापिका 1001111 


पापा 


प 


("4/1 
ा [६1 7 ५ 


रितः 
पा 


(नरं 


तत्काल 77 ऊतः 
111111४4 


प्राणा 


०21 11 1 11111 एधा 
6 णना 16 1४ ४ 2 [४26 ए । ४ ह-०६ ५०६ ० श (५ 
1 110 धि १५ 10 ६, ५४४८४ ६8 ८, 1१०१।०१।०० 
"16 ८६160, 1 121 1 १] (युः > 
क (१५१९० १७६ + धह श्च 091 कयः (नु 1४, 19 ~>. 
11 त 1 ता | 
11111. 11 81 
९४0 & ५1021019 1 10211010 0४ (2४४ ६; (॥ [०४ ५1४ ९७ ॥ ७00४ । ४९०1४४8 10 


11 3. 111, क 7. 


¦ 6 (० नदि धष्यि) 2 ०2 ००४ 129४ ४ ^ 1४ धु [2 ५६ 4 ५9 ॥ 
६190 [०४1५2 11 1५९ 5 1५8४ 1 ¡४ ॥ # 9 41५2 ०9४ (० 40215 10ुभः 
| (6 16 1 $ 0 (२ [दः 0६ ७ ३ [6 18, (अ थः ४ 
9 3 11.121... 2 1.1 ~ 

|| ॥४१॥ @नु०1०2 ० ०० । धु ध ००।॥ 3 1 


॥ 


=------ 


7 


(00 (4 


शपथा [ (4 


| + 1 


(44 


साप्रािवताप्णक्रन्पप्राप्रण 
1 


प्रः 
1 


क 


६ 


॥-2४२॥; 


५ 


| 
# 


11111 114| 
11|| 


क 
॥ 
५ 


1111 


+ 


(( | 
141 


1॥॥14॥॥| 
प्री 


10,*411111[11 
1111114 


पपक्ष 
11111111 


1111111) 


॥५॥ 


11111110" 
1011111 


111110॥11॥| 
(1111111 


५, 
ण 


४/1 
1171 | 


"9 
॥} 


६ 
॥ च 


1 
शश्र 


५५५६४ ८७००५०१९।५४४ (५५४४ २४४ ५५५५८ १।।०५६ १५६५०५५० अ 211 


९।॥४ 





वः 11 :-122 | 









[तवन ०॥ (०101 ¢| (४ ५8 ०८ शः ९८२ १0 ००६१०९२५ ५५५५५७५ |' ५ | 
-५६४-५।५५०१०६ ९।५००५०॥ १९.२20. । ६५५००४७ 1४ ५ 1००६।५२}; ‰ २४ व (1 
(१५५६ ।।१११> ५२४६ ~) ९।।०५-॥॥| 3. गदु य ॥३॥ {८ % 1 ५४०२।६ ६०२६ ६ नरी 4 |: ५ 
॥. ०६०४२६४ काना (२।८२५१५॥ ‡ । ् 


स= 6 1 = >" 








। ११५९210 ९८००९॥५ च. 1. श: 
०९००० (२००००५१ १.६ (६ ७५७५०९0७ १ 6 | 
०८ ७ ॥2॥ धु" ९९ २।०४॥ „66 (५ 0 क ति ११ 044 | 
(५०१४ ५९६२५७१ 0०० (४०९१1951 4 4100 ॥ ध ०४०७1 10 ८ 1 1५६८।८१ 1 
१२5 ९००४ ॥१० ९०४ न्थ । ५०७५४५४ ५९२५४ "4 ७८५१४1४ 1 





10४1 41४3. ५० ।०।५.९९।७१) २९४०।५८१४ (५१६ ०।५।४ ९५१४ (।४- इत २८ ५८1५२५४ 
२४ (४५५६] 1।६२२।५२ तिका । 1. 0 २, ५१५ २ ८-2६| द | 





 ॥8६॥ 


1111041 
1" 
^ 


ननन नतला 7 च न्न न स्स््स 7 तर्स्प्ट् 
गोः पः प 


एप 
मारण 111 





1144 
५० 


यो 


1 


(+ 


[1 पणाः १] 


गारः पारपा 


‰ 


या 
वी 


स 


पारिाततण्णा -वापग पाना न गा ~ --------------------------- १ 


त 


ता 
५.1 # 


क 


"गा 
(1 


पि 


र 


द 


ध) पाः 
णश ५ १ 





प (4 








प 


॥४४॥ ५ 9 ० ५५५ । (4 ७१८ 6 4५५ 5१६ 
धिः पदभ ध (१५0 
॥१)॥ ध श श धभ ४८५ {१4001 ५ (५०10५0५५ 
1 व 1 11.11 1 + 1.1. 
11111 ॥८।०५५९1 0 ४६४६ 
1021१1०4 016 1०५ ११५६०९५८ ॥।०१ ५०44 # ५।१०१४४ १८।०१७॥५॥ ५५७१०५४ १०५ 
॥ १ ॥ 1 1 य 4 । ॥ ६५04 ७०५५२ 114>14/६ £ ०६५२५५४ ॥ 
ध १११४५ ध, ४ ॥६३॥ पणत = (यु ल्य # प 4 (440 


=-= पा नापा चणा 


पषा 
पः 


~~~] [11.101 


1 


न" वनिपि 


बप्तिमपप्टन्यः 


11 


१९-१६ ॥५५४५१ 1० ५५४४ (४ प" श्य प ~ ५५४ अधु ध वणा ११५ ६ 
द 111. 3.2 8 3. .:/ 1 4/५ ॥५५६; 
१/१ क 1 111 
1१02 धधि "५५ 1.11. 1 
91१ 1 1.1 2 ॥# ।॥॥ 1 (# ||) 


॥६२॥ ५८ ५५ ^ 2५५ 1०४, = श । 16 ७७६ + + 4110 


ः न चान क ्नाज-~----------~- प 


१ 
॥ 


पाद =: 


वः 
1) (14111904 


14444 


परद्र 
५५६... 


ज्यः 
५ थः १६५ 


रिः 
६. 


९6 


० 
५ १११८ "रभु 


कि 


( 
» 1 


पपा 


गरपामाः 
11777 









॥ ९६ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


८ 


"मुः 









००४ = पण लए ५ क ४१ ए ६६ ।न््‌ ना ४ दा 1 म 
-1110 16 11 ४४ । ४ 121 2 1५ ४11०४1५2, ४19४ त 4 1८21 ~| 
-॥५ ५५.०५, ४२२ (५४, [काना ४ । > - थ ४।९ ५८1५२ वः 14 (४, 14211192; 
॥22॥ <£ ५९६ ५२ £ 

-- 21१५० ०७०८०५१४ ४ क 





^| धनायुः ॥ १2-४2 ॥ मष" छल २८ 1 ४ व 0 ५1 ५५१ 


3 12 8 1 1. 11 


॥ | यध ९५४ ९५५५५१४ ५४५६ मकः ए वा धधि धुद्धााण शः 
> 2. {01४2 


08 # (115४8 ९६ । ०६ ० 4८ घु" श" ४ ४८५४ = । ४५०६ 110 ५५६] 


५ तित ~ क त 1 2 91. १) 


९1५ £> ४ 1 1111 ८ ~ & नी 


८ व 11. एषु ८५, ५०८५६ - प ४५४ .२४ ‰| 


६914 =, ९१५१ ६४८९५ । 1४४४ त ९ 1४४ ० ५५६ 
॥69६॥ २०५९५५७ ९2 ५.२ < ९८८४ 1 १५२५६] {४।५1४५&॥ ६। ५५४१५ ९ ९२५ र 





अ ५ ५ ह ०० 


[कि 


५६।३४ ११ 


1 


तानि पाप कातिल कात्कातिन पक्रणपतािननपत्ाान्नाासणण्णा प्रा 
पण 


ए 11101 

८ ॥०६॥ 212 ० (4 ०१५2 । 0 6 2१५ (४ ।।।४ ९५२ 
--यष्डु = 0५ 9 ल 9 धवि ध 6 ॥०६॥ पादा ५ 

पान्न धन ४ ० पुष पननाु0० ६0 ॥ 

(ए "प षलष्छ ५४ धवय एय्‌ 04 ५, 1६५० ५-2६6-48 1४४ 

भिधा ह ५८ (पतथ शणः ध पा (प्लुधल ४ 4५५७० ८ 

॥०2॥ ८०००।१०।०५ ददथ (न "० ५ । ५ १०८०० 11०0 04 16. ष 


धण्णाण््थन्‌ १ ०2॥ (धट ण् एधए य) श्व शल्चधुषः ०५५ ०/२ 
छ ०० १४ब्ध्‌४ 21५०४ | ५०२०४ £ 
111 ११71 1 1:11 तत 

" फ ४ 8 ४ ५०४ ‰।५> 
(य ० ध १ १५ 9-धयु "५ ४ (म ^> (मतर 


 - १० 1 £ 0७ पुष १8 णे य (कुः ५८ 
क लुषयणे पवनाुयथनुषणः स नुमः 





॥ ४४ ॥ 


(1 





7 कापर 
1111 


शा 
प्राणता 


प्रा्ोतेनणा (नण 
14111111. 


(1 + न ह ह 
पावा 





1 


न 





114; 


1 
^ पापा 








॥ ४४ ॥ 


पस 
४ 


्भमाष्यु प्रापद्‌ 
पणाया प 


णः 


पा 


पापा 





129 
12319 


प्म ( 


पाणिः 


पा 
सापि 





णा 


+ 4 


पान 
पणार 


॥ 6६ ॥ 


स 
1 
(44 


५1 


"(णान 
19111104 


: 
प्राप्न 


(411 
प 


111 11 11 111 111 111 {+ 11144; {1 [11 1; 
0111110 


म 
र 


11111110, 


कि 1199} 


(पा 


\; 


प 
111197९ 11 


10 


पल 
~~~ ~ 


पः 
प्र 





+ श पि 1 ०९ प, ४४ "४४ 0 ए ६ # १ ५२५५ 1४४४ १४ 


भधा पिधा, ९10४4 


21 ४४ 122 1 १०४६ 2 ६ ॥ ९1१११ ४ धथ धुचाधात्ुषूणणिय ४ ॥= २०१८४ १४ 
१-14-10 .1 (धु) १,६3.2. 


1००५0 नवक तय क सार प ; 
। {> ^ £ && ४ ५11 ७ त ५६६ [1 


| ८ 


#। 


॥८६॥ ड (स 











ध] (८४४0 : ध ¢ {2 





11. व, ध५.५५४ २५५५ ०५०५६०५० 


६ 


9 





शधद 11116 ५1-1> 1191122 नि = ६।५४ ६।।५)-, ५ : {भ 
॥४ 2 ०2०51०8 19 व्य 114 ६१ । 12811 तः कलक ६. 1.13 
21५) 1111312 1 ° ४६५ ८ 1 1६210४2 ४ 





४ ५२ 2 ०८ ४ ॥ ०६॥ 1 वा स ६५४५४ ६ ४८ ५८.५५४ 


५. 


{४ ।व्य् ४ दमम धु {£ ८५०२४ 11५४ 1, = 414८४ 





धान । प २०६५९४९3 र द (०८१०४६१ £ टयः [1 
शनत । ०२०६८ 2५ न्न ध २९४ ॥ धः (3 £ ६: £ 


१ 
(+ 4 नण 


441 [५५ 


५1 


ननुष्येन 


न 


01 


॥। 


१५५ 


[रि , (त, 


ए 
वि 1 + 


२११९ ५९३५ =| 
शि ध भप, 
+ 1 


५६५ 
२५ ५५।॥ 
1, 


~, ६ 
४ १,१११। 


क का 
त अन 
+ +, 


(+ भते | 
१1११ 


५, १११६ ५१, २५ 
क # ४ 
५,५४.५०५ 


१०१९११३, 
न) 


६ 
५ 
;1= 

४ 
५. 





1581 | ४ श्भा + ५ दषः एष्यष्यण्ण्ट्‌ = ॥ शपिषवण्यष्डः (| 
&- द गण्या (पृ नधा ११६००१० 1. 
3 ०९1५11०० ।४ (2 ५ 1 ॥ 9) ५2 1 12 [01100192 ध 

र ॥९४॥ ९० ०९९ ९ ८ १९ । ०५१३३५५ >~ १९०५।१५।०2] ॥ > र 

१ | श्भुः एरर गुणे 

ध 1 धाना ना 0 यय 6 ॥६२॥ पूगः च ६०५५०००० 9 

¢ पव प 2 1७४ पध पाणा वि थः (०3 826 १ म 

इ क पाना र दाषः शुष थे हनानि च कानु वाभा ९६१०२ ॥ § 

ध न्म पष (न्नाणान- नवाय 0 दथः || 

| (॥ ॥६४॥ ०४ छ 11०11०1 1 ० द ५1013110. 492 १०८६0 3 (4 


त । दध वुबानन्युधा्लधषदधा | 1. 
-थव्णनते शफः पणर 2 ५ यषा पाथा नधना ०/० । 
1४ ध ध ०७ ५६.०९ 2 ०० ९५१८५०१६ 41 8 ( 
एन्दण्लुषः श ४ धनद शवान वनाम ५०8 | 


५६ 
= 
3 

=) = 
[च 


9 द ॐ, 
“~ _ - ----- 


ल 11. 
कारण 





॥ ०६ ॥ 





॥921। ६१1 ५ ॥ (> 8 7 1 1 
१ १५५६ 1४ ३६|| :{41 चः 1.5 ८५८४ {८1५1141८ 
11911 11१४६ ५६४४ श ९०४४४ ६५४४ सा ५111-1 1011114६, ३४८ 
४ ककत तानति ४ १०६ ५ ८ (५.२.५६ {५५ १41४ 
:॥८-:1॥4 ‰। ५९५ 1०५९९111 (1८14111, ॥1६ 
८ ५०५०1५९0 (19129 , {६८ 12 ५४ ५ १५ (11, 4 १1८ 
॥ ८८ ॥ 1०16५६1 221 ० 11121211 | 11116124 ९५५५१४२ नि {५६ £ 
“द ११४ 
112 1४६] ध्ोः धधुप्लुा ९५६ 93 ।.:15838; ५.७६} ¢ 112. 
% (५४६ ५ ।५५-च भ्घुौ£ ; ~ 2. 111 ५६६।४६ 
(त ~ विततो 1101१11९ 1110 द ४५ = {< ८५८५८ ~ 02110111 
1 म त भ = ¢ तला ० ९४ ४५ ५ 4४ ५1.4६ ५ (०६ ४ ८०.५५ 



























॥ ¶.।॥| 6 ४ <! 1००५४ 198 ५५५५०२५० | ५.४ च ८ 





५२११०४४ 
(वि 


ह | 


११५ 


न क + 


- ४1 ४ 
॥ व 


1.1 


कायन 


१५९ 
& न 
ननन ककर४११ १९५. 


५९ + ०१०५० 


१११. 1. 


111 


1१, पि 


कित) ॥ 


१३. 


1 11, 
ध 
५६. 


क 


न पथति स 


सतम 
रण ण 


५६९१ ५ 
11 


{न 


[। 


५ 


द 


५५००११५ 


१०६५ 


श" 


1, 


२" ४१५,२६९ 


(1 
५ 


„५०१०४ 





र (= 


उ 


ह 1 1 1 8 9.) क 1० धधा 
0 ^ पवुध्थययील वाण पु वु दूष ४ ४ छथः ५ ९५४ 
॥०६। 1 ० १०० १ | 2 > १०९१०१९५ १००५०९५५ 

॥०६॥ ०९ ० ० | (21112 12 10०१ (०५ ००1० २५४ 

। । । थायाः एुण्ण्णण 

{> 7 ॥>२॥ न+ धर ५ # ह ४ वा धज © ५४०५ ४ 

(नन णाध 11 1०२6 ५५6 10 19200 1०४ {०३४ # 

ष ध ४ शााुपष्नुणः (धरणि धनध स फणयुयूटम (1 


॥ १६॥ 


प 
णाता 


2 


गभ 
षु (णार गर्‌ एय 
111 


म 


म 


वापर 
पि 


(६ ॥2४॥ ४ 2११11003 1० | 1०१०1210 219 ।।५३। (216 (4 
|. 02 1०८५४ ॥)£ ॥०६॥ 6 ४ २४६ "४ ए॥९६ १10003४ ॥) 
| 1८ 0 4०१९।७  धन४धन्या्यमनध। ९७६००४४६ ४ दथ ए ४ (९ श दाः पफ (ये ( ॥ ०४॥ 
( 12१1५ ८:98, ०८०५-1 १।॥८ (०७ ०५ 2 ॥४ ५ {४४ £ 1 0 1 
५५४ () ४ १ 9 यध 2०९४ शु ॥-1 ४ ४य४४ = ध 4 > ष 
% थ 


"प (॥ - ध ८८५४-५ ५० (पी पया ल (५०६/ ( 


५ ५६॥ 


ए क 


4 


न ७०००४ 





५१ 8 (ना 


{91 


क; 


१७१५८ [3.५ 
4 


(4 
~~~ 


१,०.१५ 


वि 1 
0 | न 3 
८ ८11 भा 


तन 


(2.4 
ट 


, प र ८ 


९९1 
+ 1 


श्र कणा थः 
5४ 


र 


०8. 
नि 


9, 


08० 
२८ ००२०५ 


अन 
# 


2 
ए) 
प 


-- भा २४६ (र ॥ द युवन 

८५५०१०९१ 1०५४९०९ ॥ = (८३५२४ ४ श ध यः क क 1 

1 3 11. 8 93 १ 1. 113 

प म न धापा 1४ (द) ०६ ९ ॥६॥ ५५ ५५ १ ह 

शण्ध । € 2 भ ण ६1५, - ५४४ ४ षु ५४ ^ ९ १।.४.६५१.४ 

११ 1१2 ॥४--य५४य्‌ 2 ६ ॥६६॥ पुतः चः ९० 1 4. 1 ~ 

पा धुपनष्णममधः कणन मिष्या ४1४ ५१५0५ 

॥६६॥ 12 12 ० ० 1 11445 ४ ५५ 6५ 1२१ ५.५८ ५ 
॥६६॥ 1 १8 >&= ० ~ल २१५ व अ ५ 


116 ॥2 ६-०६-9 ६॥ 1 + ९९2 2 ॥५४५५ 

व ध न ४ दयाय ५ ४ ४ 11 (1 ६५ र र ५1१६८ 
५ धुः $ (४) १ ० ध ९० क नि 
3. 27 7.1 















च = + 


॥ {६॥ 
{६१.१३4 
४५४४ 


1. 1 


- ल नानस्त ्् ग् व्रस्य 


कन्द 
{1 नावादः 
11 


22 


(>> ९० 12 ६ 11009 - ९४ धः ८४ ६६४६ वनद १५) {1214 
॥०६॥ "न 13७ ० ५2 ५ । ०९ > दु 4 ५५०५० ५०९) १10 18 % ||| 
ण ५६६ ८ १५५५४ ० ॥४६॥ पुगणयु्ण्णः पण्य्ुयुः १ षः | 
पण ०० (पयण उष्ण पय ५५ " ||| 


.॥६॥ 


(५ 


प्रपा 


काः 


गा 


( ॥६६॥ ०06 ५2४४ ५ © + ५९ 6 2 द ०५० 122 | 


आमे 1 
तानन पध 


0 2५ ० 16 ॥१४॥ ०११ २०००५२६ 
ध ०५ (न युष्या ॥५ ९८6 ७ ५०५ ११०६।७०।५० (१५0० ॥५५००॥४ ७४) 
॥*६॥ १८ 214 24 = 4 4 । ० 2 ।१७०।५००६्‌ 4० 45५ 4 $ 428 
0०1५४०1५ 
ऋ , ~ 1. |. 3. 1.1... 11.11 
= 0 10 ५" ८०५८ 1४ ५९ ५५१४ 42 ५ 1०५१४ "द्द १, - २0१28 ॥ ४६॥ 
{5 अ ५५४ 
(ह 1 7 1 1 0 सा| || व 
6 ॥8६६॥ {11 ०१६ 1112 र ०० ५ । 22 + ३९००।१५।५२ &॥: ५२९ | (॥| -॥॥४ 


यसः स्पा शप 
ता णे 


स 
स न नप न्स 
वा -वणापमाष्णा नापया 


(3 
ष्ट 


पुः 


(१ 
{1141 





ध 
( 


# 


॥ ६६ ॥ 


भ 9 ५०००० > ० 


ग 1 
= वि ~ 


1 
%) 





ल पन ०००० त ००५५०१७०. + 





१ = ^ म्य ८ 
~~ ४ 


^~ 


; 


2” 


मैथ भ 
५७५८, 6 म 
न 


{~ 


3. 
+ 


र 
"४५... 


४६.१९ ५०५ ० 
* 49 ग ०,9११.९ ^+ ९ 
५५ १४ 
$ 


, # ~+ 
उ ०८०११५१ 


न क 
7 


कु 


7 
९ 


भ" भ, 
४० प ६ 
किक = 


र = ~~ 


1 
५० 


{= 


ए 
1 १ 


ग 9 


०, ७० ११००९० 


। 


निः 





प धु ८ ५ १४ कः ९५६, {५ = +, 
14104, ५11 ४1४) ५ 1९11४ ५4.९.० ४४ ९५५ 1५५५-२ (४ 1/८ ¦ 
॥०६॥ 1१५८१ }= 11५ 1:10 ५८ ३ 1 2०४. ५५५४५ ७ 1 
५४ ७,३. ~ 2 1८2३ , 





1५८. ५६, ‰ £ 
५४, १०५८ 11 -111 ॥६॥ || 
:(1000४ 2 (०६३) ०६ ०८ (८ ६॥ २२४६४ £ ४५४ ४८६५६ ४ व 11.11.331 
1016,9-: 019 ५४६ + {८ ९५४८४ ४ + (ध ०५४ ५.५४ ०६४४ ५५८६८०६४ ५५ 











“1 ©= 022 2 4 1४1४ ६ £ नुप ० 
~<=, ९५५६ ४ 1५८ ० ५९४५ ॥ ८ 116 ४1 
-ध४ | 1 2. 3 ~ 23: 1. कन ततत - ५५. १५ \ 0 1 
-ध्थट य पमु ८ ५८५५ १०५४ ६ १११४-4 
॥2४॥ ५ ६५५ 14220. 14. | ८.०.०५५. 1५१६-४] च 24, 1५५५1५4४ 11४ 
। 2 ५४५२६ श ५५८६ 1४ ॥०६ ॥ {1.11 | ` 
(८ धु ८ ९५ नायर : = ६४ धुः ५५ 144 
००६ धा (© दाथः 1 भुः तित ,५१८,-१ ०५८ ५५५५८४४ 


६ कः एः. 
; ५५ {८ 











४०००६, ५ 
१ १ ४ 


श 


५५११,१ + [ क (११ श ५११, 


+ 7 


ई ॥ ६६1 
* | ८५५); 
- 11५11, 





॥8६॥ -- थधन ७६ | 
(( ५४ ॥३8॥ पूानयुह ह शना = 9 दणाभवदे धानन2, (वज 9०० 
न भा व ४४४ पयु णन 6 1७ 
-ध (णयना धष थाल ए ४ 1०६ १9 श भः ५ 
(ह, 1 र ससव नी 
त ~ पड धा १ श ०५ ण एवन ह सनु पधि 4, 
(५ = ॥०8॥ ० ० 1०21 ०५५९० २० । १२ धथ © २५०३५०९} ४ = 
व 2103 ४५12६ 
|| य पया कषः श ॥०६॥ पुनः शण धिषणाभ्यः ४०४४ (| 
(६ -८व्यतष्धण्यभाः ० १९०४६ ४४६ ४ व र अ 3 6 12 (इ 
' क. ~° 15. 1 र 
¶ १० ० २188 1 3 1 
पुषः (§ सा (ण ४५0 9 दु २०५००७४५ 1 ^2>४ (4 पथ 
धा 3 "मपु 1 | व 1 


(1 1 1 + 1 111 11111111 411 


णरा 
11 


1 *६ ॥ 





न 


१ 
द 
३, १ ५५ (1 


0 २ ^ 0 ० 


[आ 


= 
„ < [न 
“ क 


न 


7 
[व त वि 
2 रि मि १ 


+~ 
> 


1 





(नी 
धि 

ट ४ 

[~ , + 


४1 
९५ 


व 1 1 ` क 


[नः 
[री 


भ्न 
४ 






८ 


्कणिकरुविषिनितिरिरीिरिवनिियिविषिियकविकिििकिण नि 
र ५ (1 (+) ९ 
ध ५७६) 
हा १ 
4 ॐ 


2191113 ४2 ॥; ० धधा ५४८८ 1६0४४ ९४५६५; (६५2) ५ ०५५. 
1ध11६।॥४{६ ‰५६ 1 ५1४ | १५५५६ 3233112 ९ 1 11४1, 1.1 कं {६८५1;॥ 
1 ८ {~ :।६ 0 ४ ६५४०; (४1.१११ ६ 
५५६५५४५ न तन्तं युपल पध दप १०४ ७६५५४ 
2 पथः 4 = ८ १८५१८४५५ ८५ ५-21 १५ 
५-1-1४ ५४४४ 1 - 14]: (१८६८६ 
१.९, -००००५० पाध ९ ४ १९१४५४६ 11! -1); ८।५८७५५,- 1:८2. 
:8 ¢ शयु 1६ 0 १ ८५४ ५९ (५४९) 11 पु ८८ 
। > 1; 1.22 1 एण्य, ५ १11४-४ ८.४ ६ (१४४1२1४1; ५ २५ ५२५५५५८ 
1९ “दध्यु धु ५५५ ४ ति ५४२१४ ४४ ८५१८ 
> ॥००ध५।४४५ £ ५०५०७१११ ¢ १८५०५५६ 
१९०१५ पुः पमुन्धाः धच ५४५४ ५४८ ०४५ ९६ ; । 
८०५५ 12 ४ ० ५५६४, ५९५ ४९ ध ५५८६ 
॥28॥ १०८५९१२ 1५1१५ | (1 0 ५ ` 












































[1 ४ १ 9 
॥ ५ [1 ५ ॥ ५ 
111 पः एन धा 4 


प्क प 
नि 
०4१५ + ४५ 


१ 


२. 
कष्य स+ 
५. 


क्रा 


1) 
चरौ 


५ ~~~ +~ + = 
4 ४२. ॥ ऋ; 

07 वि 11 क 
6 रन १५८ [0 > 


५ न 


वि 


५८. 
५६.०८ ् 
न, 


॥। 


1 


1 ६ 
८४4 


12 


2 


= -* 


॥ ४६॥ ||| | 4४४६१ ५४2 (२५१६8 ५१ ७०५५५०४ ५७, ५०३७ ७) ५५५०४९।५/५ ॥| 
॥ ००५०।।५।५९२४ न; १५॥६ ।॥2>६० १५५२६ + ०१०९।५६।06 १५0५८२6 ९६५९० (५ ४ ( 
4 | -२९५॥५० ९९५०९ ५६ [का ` पपि साकातन ॥ 
| | १००५५ ९८५०९ ४ ९५०९।०१।५५ (१०१०2२1 ५ ३९०९ ०4 | 
(| | ५५08 (19, 2५०2 42 ८ ७५6 ००० ९००५८०३ 2 ८ 2 (( 
(| ॥६९॥ {५५५ ८०७ (५५७५ ५८५७९५३ (१७२५ । ०५५ ५५.०४ ८ ‰ ‰=@ ८.६ | 

।) --2(९५।॥ ५(९।.९।६। 2४ (| 
` (| | ५४ ॥६९॥ १५॥॥४ ९५५४ २५ ।७०५.।७०।५६१।१०६ ०९४८ ‰।८४्‌) ५०९०५०९५ ९।।५९ १७/०१. | 

( ह ॥९०।१९ 18 ५०५४ {॥।१०६/ ५१ ५९०५२९५ ।॥४ ‰॥५२॥ ^~ ९८५२ ॥९ ९५४ 4 
॥) |+ १५५०४ ।॥६ ८।१।५०६/॥५ 1॥ १ {8 10 २।००।०५॥6 ५।।५०।५६ 1 0064 ६८६ 26 {६४ ६५४ (| 
{| ॥४९॥ १५५५९०४ 123 (०१२०५. ई ९ । ५८ २० ९००५००५ ८०८ &॥५/ ४.४९ 2/0 ॥) ॥ ४६॥ 
(६ [त 5 ¶ ८4 ०।६-५५ ५ ८५५९४ (// 
1) | ५०४ 10 1 ५११8 ९७४६ 4८ 20 बः 1८ ॥|३8॥ ति (॥ 1 
(( | -५।५४९।४ ॥ ५६११५२९ ।५९।।९९॥४ १०५०।०५।१6 | ८९०।०।१८.१५॥।०॥॥७ ५५६4८१1 १। ९५४ 








५५५४ 
-€-८ 


पि 
५.२ ९ { 
[11 > 
= करर, 
१ 


+~ | {६ 


५११९ + १ 
नि 





। व 1102 ६.९} 
। 1 ५४ 1}; ५ 
४ | {८ या ५०८५५ ५६५९ ‰ ^) ४२४ £ 6 1 = ४ ४४ 1 ५]: २४६ ५८८५ 
2. | 

| 





ष्ट 
+ 
द 
ष्टः 
£ 
५ 
1“ 
1, 
घु 
य ११.५१ । 


न 


श्न १८ 


~+ 








[7 


ति ५ धय 


08 -1©&४ भ्ल] ८६०16, ६.122 ९॥५८५ ९५५५५ ) ४ ५4 11.11.24. ४ 


पि 












( व वा = १५०५) 0 ह < ध 
(|¦ ० ४ 4४३ एनः (४-9६) ०६4ुतधुः ॥2॥ (१५४८ 11४4 ५५ £ 1414 | ¢ 
1 मे 1 ‰& धय £ ४ ४४ ५ 1५४; = थध छि फ0-४1४ ५,८५.६५४ : | 
(५५५ ५९५४ ५०६४ २ : ८ (£ धि ^ |: 
धि १८२०६५० णीसक ८ ५, | ({ 
(| ॥६६॥ २७५५ ५ ८९८५ ८०५ ९२६. ॥ < ४० ५५०८५४७ 4 | ५ |॥ ५) ॥ 
( --* ९2 1 ५ > ४६४ £ त्तं वायुनः प ॥६६॥ गृधु | ह ६५४} 





ध ४ भ 


क १,११२।४ 


१५.५४ 
पः 


द न.न 
पभ 


7 
[५ 


( 


| ५ ना (रद) | व ५००४।५।.५०४५.१ | ‡ 1४४ 2५८ १3; 
| पथते, ८1 एणा युधः £ श ४६ ^ द ५६४ 13.3.11 


. प 
[| ५५५६ सा न्क, 
^ प 


४८ {9 


प्व 





& 148 / 


८21 (& 
४५५ | 
५ (१ $ ७।०५५५०४ ॥16 | ५/॥ ॥५५० ॥१०१।४९७ 
( 46 ९००८ (6 १०११1010 = 6०५५५०० ७९५०४ ।॥५४ स ता 
0 ||सिवि ८ ० 405 0 ४० ४ 10 | 
|| ५९२९ १0४, २०५०।१०।१४ ४९, = || 
८५ ॥,8॥ >> 1०६1 1५९६४४६ 1४ (४ + < | २५ ८०।५०४ + ५९७४ १२५१७ [षि 
` ८५० ५४ ९१७४ ॥३३॥ १५00 9 ५ |) 


| 
| 





॥ + |: ॥ 


1/1, 4। 
11. | 
# | १।११। 


व 
८1 


प्व) 
ध न 


[अ व 


ह्व 


(य 
द १ 9. 


४ +कः) 


नान 


~~ 
+ 
(५ शे 
4 


~~~ 
न (1 
‰ य 


< र 
# क धा क्व 
0 


भध 
र 
न 


की 


वन्न 
>~ क [शिः ण 


(व ) 


व~ 
य्‌ 


पि 
०५ +: 
५५९ 


++ कव 
५ 


~ 9 द 
ए स 


न = 


1 \ 
( ५ 
र) 














२ 
४ 


| | 

1५] 4441010 42 1 क श िदनवययः शनि ५ ५५४४, ( 
॥॥4॥१५५५ २५५।५४ 0.1१ 1 क, 
7.1८8.411 ;(1 3 ५५४ 1५४ घ्‌ + ६४ ॐ णः |£ 
110 11 7 1111 
॥१५५॥ 1९} ५) श्न पप ५८ । १ ९० ४ 2 ५ धव्यो ||ह 
"पतुः (पचः ४४ ॥५०६३॥ पूषा ध०५्‌ ०४ 

6 पुषा © फण च मव पणाः पत १५७० | पै 
९ पूव कुतः 11 कथो पि षे पणय | 
"पतः ॥; १५६ ।दतेर फार प (य ५०१५ १४ १५५९.१.५८ किं ^ 4 ४ 4 
॥०५॥ कण 9 पपन भध | ०९१ ०५ ११०००९2 (९१५ १६. 





---२॥# 18... २५५ ॥ 286-98-४8॥ 
111 (त १९, श 9): ५ {४ {२ 1) ‰ १ 1 प्लु: ४ 
(पष + ए पा २४४, ९५२ ७५५. ‰ ३ ५ ७५ £ ९५१८८ 
„1५ 1 1. 0 ण भू ५८५ 


र 


१ 


1 


नि 


१३ 
[0 


न व 
सग» 





कन ॥ ११ 


१ क) 
+ 
दत 
[0 


[क 


॥ £ ॥ 


८४५४ 


111 ( } ४.1८} 
214 


॥ ०8 ॥ 1 (ि 
` ' ` इ६|॥द१ प्म दद 1 इ. 111 1 11 11१ 1 ध 
[नगजा ^ ध ०१ ण ५५५४ ९४५४ ( 





-- श) १9 48 ॥ ( 


1418. 3. 1 1 = 2. 1. = 
अप 1०1१10५८ (७६ ॥ ३४॥ (1 क धः (५ |) 8 (| 


(| | ०४५९-४ ५५४ ०५००००१४ ध ० १५८५५ ५८००५४५ 
(|| (५०५५०४४ (2०३ ४) तो हित ॥ 
इ : 














~ध 1८:22 111] -14॥1010 ५१ £ कर ६ ४ 1111111 14 ध] 14 {४ ध 
। १५-५५ धष (४ ५५४४ ५१ 1124101८ | 
०१४0८ = पथः दध १८०५४ ४ 111 अ 

१७२५४ 2) ५ ५५९००५०६ £ ^ क {4 1110-1 ८1] 14 121: ८५ ध 
धु पा) 12५ प (०५५ = ४५४ धु (द ६/ धः ५५५०६ ५५५५८ १५८५४ ६५४ | {६ 
९/४ ‰ 1४ १।०५४०२ श षयम ८४ ५४ ६४ ८५५५५ ! 1 इ 8.1 
(1 थध कुत ०४ ६ पककर ५५५ ५८५ ४ ४ 1१०५. (| 


1 


व %11.4.] 11.11 


{ 
(>> 
| 
£ 


५६. 
सन्‌ 


४५८} ८ २1 ४ नि ४१. 

५* ५ ५।४॥४ |; ९००८५००५ ४०५४४ ‰, {: ८1२114६ -८८८1.14], 

५८९१२ 1१0 "९ १, 1025-1) | व :11 1-& ‰ 
2111111 31 1 ५ 11५६६, 141; „४, 





५५५०, 
४५५ 
(1 


8 





१११४० 
॥ 


11 {५} 

८५444 

11149 
# १1, 


१ करन 1" 
११.११ 1 1 


५४९ 


| 
£ 
£ 
० 





०११३।११११११ 
॥ 17784 





धप धः (~ प भः 11 ९म\ भूम ध्यः धष 
ॐ 0, रतं "नः धय 1 त मति ६४४ ५ 6 
(( ४ , क~ दः धष ष्टण पये ॥ , स ४८: (( 
| (१8०) पभय गण भ्युाष्च ४९७ ० ४४९०५ ४ ए ४५ १ मः | 
॥ ८० > ए प ४ हि > ॥ 3. || 
सि ~ जतं 1०@४-र भए ति ~ ॥ 

न> 4 {£ >. ॥ 


ष्टि ४४८०५४ 1; भे छ {9 
"षट {भ्व गत ध ५ 
% व ५९ 1 





=| > 

^| पिथ प १2) 
0४ धु >> ल त ~ लः 

पनः थः |; ति ति ४४ ||| ॥ क । 

वि १ ४५४४ 


ह, सा एरिना 

(| नाणे धे पाभ) छः शिष्टः 

( 0. ~> (९. : ~ धेष् ॥ ~ १. 0० 

1१०५९) पि शच श्य प (> ~ ष्य ४ । व, १. +> ध्न 
नो ति ~~ ४ ए 1 6 श 01 0४ (4 


९४०>)४> 
> ४४ ‹ १ १...३-. 


न 


(1101011 
01 
रभ क १ 1 








॥ २६ ॥ 1 1 0४४ 9 = 1५४ 1 1119; १५] ) 
(||| ४ ४ ॐ 6 211. 1.1 इ 1.1 1 8. 1111. 
४३|| ०४ ‹ वा (४ 19०१३ ९९ 3 1 1 1 1110 111, 
् ९५५४१ } 8 ५ “ध ९०.०४९ (भवः 41४ (४६४ ^ 8६४ *£) ०६४ ॥४ ५.५४ ् 
| ९००५८ ९५५०-० ३७६). ९४1१1४० % [त 


च्छ 
भध 
५५ 


१ 





प ~~ ८४ 
४; 


र 
+ 


(१२५९ 


॥ ४५ ०161210 १1 ७1५0४५४ ५६ । ५1८ + ५५५४ ०२५ ¦ £ 12021 10 
-- णुः त 1५ + ४४ £ 


"ष ११७९४ 1२५१ 
गन्तन ४५ 





क श 
पिपरा 














1) ( ‡) 
“| 
( पथय क | पुतः छ (०29 £) 2 ०5 ०2 ० ०४ श्चुः ¬+ सं व क 1 , 
|| ० 1 २ लः धः ] 1 ^1 2४215 {य 214: २४५ ८०४२ | [५ ६९६॥ 
१ [||| ६ द शव 1 च+ ए शषः धुः १० शुभ प ध. १५.२५० ८ | | ४; 
(- षि * [ॐ {£ | १ 
धो ५८ एन ९५०१५ = 1१ (४४२ 1५ + धुः ५२ (४ नं ४ ८ ४२ ॥ 4 1 
५४ ॥ ॥११५। ० 1 ८ ० ध्न ५5 ५९ | १५२ य | ) ५ 
४: श 
१ ¢; ४. 


101 
पपा 


व मो कित 
प छ / धिन ति पाभू > व र ण्ये हसः ॥॥ 

त ॐ ४६ स कितन पाम ५६ ८ ०४२ ५४४ ६०६ ४ ५ 

# 1 1. $ ध ह र ५ र ४ 

५ मत > 4 वि 0 1 पथ्ये (नोः ह 

ध पना ~ ण ४ नै" इ 

| नय ट, 


( 


\1| 
द 


६8५ 


+ 









पी 
1111 


ह नी 4 [0 
नताः ना 
11111. ४ 

ह परा 


\ व, 
111 ४ 


9 
^ 
4 
ष 
| 


पापि 
£ 
3 

५4 

ट 
{ 
(1 
¬: 
2 
5: 
4 
( श 


पा 


न पप्रा 
11. 


र 
र 
द 

१ 

छ: 
र 
क्र 

1 


पो तित 
0141 


पिन 
रणि ५ 
4111 
पा 


{सता 


111 । 


ति 





प्रा 
ति 


पिपरा 
प्न 


 श्रीप्रब- 

` . चमपरीक्षा 
श्विभ्रामे 
| ५५ ॥ 


॥(|| 
॥॥ 


वि 11111111 


प्न 
11111111 


1 
11॥॥॥111 


गा 
१ 


न्व 


11111111 «11||1||||11 


11111111), 


॥(1[[[[111111 नि (नि (ति 


11111॥/1011॥11111111 


7 


111177/111111111111}) 7111117 
11111||11010111॥1॥ 


"| 


11111111 ॥। 


111||||||।!\, 1॥1111111॥ 


1||[[[(11. 


॥॥\0॥॥111 


| सपर्या ्रयोजनं १ पुस्तकङिखितसिद्धन्तं शरणीढृत्य प्रवर्तामहे इत्यसमीक््यभापिणः,तेपां प्रासद्धिकं-सा 
गाथार्थः ॥५८॥ अथ ते तीर्थमध्यवत्तिनो न भवन्तीलयाह-- ` ४. | 


तेष्वपि दिगम्बरादिष्यपि पूणिमा्रुखाः धु्कशरणाः' पुस्तकमेव शरणं यें ते तथा,  परम्पराशल्याः, किमसाक पर 
धारणखस्ूपं भणास इति 


 स्मोदम्मावचिज्ञा अच्छिना जाव दुप्पसदसुरी। तेर्हितो ते भिचा जं ते पुत्थाड नो जाया ॥५९॥ 


(भ 4 र 


सौधमापत्यान्यच्छिनानि याबहुप्पसमघरिःयुच्छनने च तीथ तीरथकरमन्तरेण केवलिनाऽपि तीरथ प्रकरीकतमदक्यमिति प्राक्‌ , 


प्रपञ्चितं, पूणिमादयस्तु श्रीसुधर्ापत्येभ्यो भिन्ना एव, तत्र हेतमाह-“जं ते" ति यसरात्‌ ते श्रीसुधर्मापत्यानि न पृस्तकाजाताः, 


यो 
न 


नकन 


यथोत तजञातीयसतेनेव विधिना, यथा ग्भनादभेजोतपतिर् पुनः संमूच्छिमादपरि, या त गर्मनात्‌ संमूच्छिमोतयततिः सा च 
तदप्यन्यवहारहेतुः, अपल्योत्पत्तप्रकाराद्धिन्नप्रकरेणेबोतयततेः, न हि माटकषरीरोखन्नाऽपि पटपदी भगिनी व्यघहारविषयः, 


गिन्युत्पतिप्रकाराद्धिन्नप्रकारेणैबोत्पत्तेः, एवं पूथिमादिष्वपि योज्यं, तदेवं तीरे सपतपन्ना अपि पौणिमीयकादयो न साधुष- 


[४ 


त्सतपन्नाः, किंतु पु्तकमूरकत्वेन भिन्नप्रकारेणोत्पन्नाः, यथा मातुः शरीरे परपदीति गाथार्थः ॥५९॥ अथ पुतकद्चरणानां 


यन्न संभवति तदशनाय माथादयेन दिशषमाह-- 
पंच परसेष्टि दसविह सामायारी अ पंच ववहारा । वायणजुग्गाजुग्गा छग्गाणवि वाय्णमि विही ॥६०॥ 


छेओवहछावणिजप्पख॒हुचाराइ णाणमाईणं ! आरादणाहविहजो पुत्थयदिद्टीण नद हंति ॥६१॥ 
पुलकवादिनां प्श परमेष्ठिनसतर्थाभिमता न संभवन्ति, तन्मते चारददादीनां भिन्नत्वादिति, च खलं तित्थयरमिव्यादि- 


|| 


"पाण 


लतति 11111110 


मी 


3 ६३१ 


॥ ७५ ॥|. 


॥ ४8 ॥ 


१५४ 


५८४ 
1437 


प्क 


1111 174 


प्तप 
रामीपाधायागा7 


प्रान 
प्राणता 


प्रतापा) 


प 


70 काणक 
(11111111 


॥४१।०8 ०१0० ०६ १ ० 10116 0०००००2७ 

2५५ ९१५9 ६०० ॥ धन ४० (2५९५५४४ 
ब 111. 1.1: 
णाद £ (८ "ध थ्या धानि &।४य्‌/ ४ 4 ९५२६ 
1 व ०218 स ५२ ५ ७ पन गषणणुनः ८०१८ %य्‌ ५ 
५ ध 1००01५9 ६ ४० ६ 182 भ 12 (2५५०१२४ ५२ ४९ 
[श ए 1" पामन यु शण) 1 ४ 1010) ४ ‰्य्‌श्‌ 9 ०९ (धा 
6 ॥३४-०४॥ गुनाः धल 2 ॥ भि ५००४) ६५9 
०५ धुए १६८६ ५, {४ 1० मुमीन2 6 ध०ुधन 1 
०४ ^ धु एषभः (वा ५००९०५६ ५९2 ५९४४४ ४ 
1 1 1 
एध ०५८५ धथ शच = (थुः कि युधये ४ नदय हे 5५ 
१ क 1 क. क 2. 11 
मधयम 0 1804 य धवि ध धु) + ६ भिमो 


प्रोक्षिः्णा 
11; # 1 


पा 


पाद ष्मो) या 
पा 


पाकर प्राप्ापाश 
कात 


(८1. क 
॥ 


सी पाका 
पावा 


= 


पाप 


पि 
सी 


॥ 96 ॥ 
९४१ 
पृण 
२४|| 


॥ 68 ॥ 





4 <-4 „1/1 
पन्ना 


न क 1 
[44 


1 
0१ पयान 


1; 
म 


२४ किः श 
व 9 


(अ 
नु कःना 


५, 

पि 3। 

पभ्ावन्ल 
= 


शः 


1 1111 


क द 
५१ २१८९ 


~ 


६५. १७४१, कि शर 


[क 1 


~ ~~ नन न "~~न 
न ५५१६६ ऋ...“ 
००५५ 


० 
२ ९६७४ 


व 


2 


8४1 1 + (०६ (० 1०1411४ 2 पयु | (घु = ५ न {८४५ 

ध्य धः स्वमी, [५ 1 ८ ए 12४ 

॥६२॥ बाः ९४४ {८1९2 £ ६५।५०४ {1९ क्व 8 0 ९५५५ ५५ ! ०५५५१ 

(1.1.311... 1. £“ 1 क त १५५५५ 
४ नत 11012०७ (४४ धप धनाम शयु गद धा दनः 

६४। 1४०४115 +> ति {4 ल ५ > 

-- ध र [.., ~> ९६६५ धथ न लाव ४. 

॥[४८४॥ 1)" 221८८५४4 5 ८ वत ¢ "५ ४५: 1) 14-111:440 2 


९५०७०. 2 ५८ "४० ८ भयुशय ८९ ८८ ४२ ५० १५६1: 4८४४ ४८ ' ८०१५४५१४ 1.1 
८५ ८ ४1६५ ६४ ` ५८४ ५८५५-४ 2) 


की ष्की तकी 
(1) | 1 ६ २1:11 














पः व ५ 


1111 ४ ५५६ 4 
- $ ८४५८ + | 1): 1 ५ + ८ 1 {~ ६1. १,१९५.५ भ 1 
॥ 13.31 नि 1.41 ५, 
1 








५42, ६, प ॥1)1 


१६४ 3. 
१ नि 
भगत ८०६७५९ १ 


एक. 1 + 
1 


# वि + 


2९ 


५ 


१ 
* भ 


1, 


> ०१५) १ * 
१) 


प -पाषदण्य 
# 


५५ 


१११५० | ८११०८४०५ 
7 


11 ¢, | 

नध 
1६५9 
10 


-ती7ा9 
1 111111171111191111011111111111101101111" 11114 

त || |||. |||799. (|| | 
01011101॥॥1 111 


1४ ४ २०५९-४ 2 1 12 3 | 
| (न्यु 4५ 6 ७ {यष्‌ "४०००ध४य-ण्ण्युषु (पनाह 
॥ ७४ ॥ 1131816 २।४।।३> 4२ 11231548 ७१५०यय््‌ । ‰&= 2 (५५९४९1१५ "सं {414115 266 
-- अनः १ ०२028 ५००५।११।४० ॥५५७॥ शानाः च "ना य॥>ध.रण४ 
पयु चल दाणि 011 :य्= 1 {21104911 “द दः ५४५४५ 
एव 1 10५ (४०४2 उ ०2) ०५५९ ९१५॥6 श(० २९६ > 
त #- 0 ध ६० ध ०४ (99४ (२०४४ 7 
0०५१०39 ५८१४०183 ६६ ५००५०5५ य 10168 १५७ (६०८५६ 10 (९५९0 ९९५५।०५.य £ ह 
इ ||! ^£ ०००५४ {0{-51)80 24 18 ॥॥ ४ १2५ । 1४० 1 226 1५४४ 9:22 ।०६६ इ 
(| -धाणयानः द्‌ मय व प ६ "व शधन ९४ ण्णः धय्‌३, इ 
| ० ४1 न नि ४४०७ (का 9 25922 वषे (णन 9) 
॥५७॥ ०५०2 दष से ०. ०० ००० ७००१६ ५ लटि 2 == 3 ९।६४; 
-- 26 ४४:38 ६६ ॥६३॥ २15 ९८०२५८०» ४६ ७५५८ (ध 
| भा नषनाषथतु वद 6 ६ धमान पण्य एथयदष्ण् रथ्यो ५५४ 





॥ >8& ॥ 


[नि 
(71011110) 


॥1॥11116 उपि श्रि] 
प 


110) ||| 


कन्था |. 1 
पिणत 11111111 


||| 


1९ 111111॥॥ 
11 


॥:५6&॥ 


ति ध 


1 
(11111111 


111 17111 नी 00111 


81 ५ 
र पा 


॥|||॥1॥)* 111॥॥॥॥॥॥॥| 
111 


। 
(11711111 


- तापा 


` ॥ ०७॥ (९८. 1५१९०१०९ 5 12146 । 1०"  & 10०8४ ३4६५० ३५६५ ॥ 

- धष धु 8४ गधा 

॥ 23॥ मुभा दवाना {भ रु णम्य 0४ ४७ पन्‌ ६] 1 दध 

21.11...) 29०००९1५) 1०1५१०९1 19 

९1 २2०1४ (४ 1128 ४ ४1 {0 ४9119119 2 ४0 ५१७५९।००५२७१्‌ब£ ४ ^ ४1 २१९२२५०6 

न 1 01 3 
॥2॥ ९०९०७ श्य १ | 1४ ३०४ ५1२ ० 

1. 11 11 

3 11 1 2 | 7 
१ 71 1 ह 1 ए क त 
॥०७॥ (यु 1० | {1०1 1101111० 51155 

-- 21 ११०५।०२।५४ +£ ॥४४।। 

102 9 3 1 

धधा ४ 9०० कणु 1 ५००४०४५ १० ०0 1109 ५१ ७०४४४ ।य५२ 


11111111 


परा 


५/1 


त 


[आ 
"1111111 


11111111 [[[17, 
111|||111041111111॥ 


{11 


||| |+ 
॥1॥॥॥11॥1 


आ 
1॥|[[||॥ 


ना 7 
(17911119 


॥ ०8 || 


९।८8 
णः 


. 


-||-०५.॥ 


११४४ 
५५५६ 


॥ 
५ 
५ 


= ड 
छ 
प 
त्श 
&् 
(=‡- 
न्व 
== 
ज 
ॐ> 


[ ~ 


सिरि शी 
(1111711 


॥ 
[४ 0117 


¬ 
(= 


॥। | प्र 


(1109८ 


1 प्रा 
(1 


व्र ग्र्या 
10 


#17 
1 1 


| दात्या युष 


1 111 


(इ प, नुया सनष शुध्ध ५99 (षेधे 1.1.11. 4 11) 


॥ १6 1 स न । ० ५ 0०2३०५० 14 
॥2०॥ (० ० १ । 112 2 ००५२।५५।५७ 
॥६०॥ 1111 £ 2 ०५५० | 2४५९ (०९४०३ 10119108 २२५ २1५०४८०५ 

॥द०॥ 1 0 1 11 | 1० ९1013120 0116810. 8 1०3 


इ ॥2०॥ द 1 ०2 10 11००8 । 1104 1००३ २५५०२ 2» 2 (/ 
| ---५ 0 ०९० हा 0 ब ॥०७॥ पुराः शुष ७६ ८ ४ 4४४ ५9 | 2 10924080 


धनु 2 4 + (ध १६ ७ ५6 धु (०6 थ १५१५५५५४ 
ध का (थानल ८ वनदः 1 41 {5 व ९४ ५००५ 


1 1. 11 1 11 ०४ . ` | 


०61} +> >+ 2 ५.६ ३11०१, १५६ 1९2 । 212६४ 1.31 त ०६२६६ 2४ ॥ 
ध ०6 1४४ 1 






[=| 

दु 
५ 
६ 
8 
ल 


2 
ॐ ` 
ह 
डश 
द 


# य्‌ 
क 


गाणा णाप णाप 


11111111 


पा पगला 
िफ्णततता्प्रिाापिणा 


0 


१ 


प्राप 
1111 


रा 


+] |] 


गां 
(१ 


ह 


12 


पफौ 


॥11॥/ 


[क 
\# 


7 
1 


णा 711 
11111110 


पाधि 
1179 


५ 
1 


षाणा 
(11111 


सखरतरः,.आाञ्लिकाः श्रद्वानां सामायिकादावश्चल-प्वं ्ररूपयन्तं तीथकर,फलपूजादिनिपेधं इर्वन्तमरहन्त सार्दपौरणिभीयकाः, 
श्ुतदेवताश्लुतिपरयुख.रतिपेधयन्तमागमिकराः; जिनप्रतिमानिपेधोपदेश्शरं ठम्पाका जिन रपन्ति,तीरथादध-्रावकश्रारिकरालक्ष- 
णमपि प्रमाणं चदन्तमहन्तं कडकाः, वीजो" दीजाख्यो वर्णेरकारादिमिर्र्यशुतहेतभिरपि दीनः प्रायोऽतिमूरखैः प्रतिमां युक्त्वा 
एस्पाकं सत्य-छुस्पाकसते ग्रतिमानङ्ीकारस्तदसत्यं, रोषं तु सत्यमेवेति बदन्तमरैन्तम्‌, अथुमावरमपि कर्मबन्धो य्व वि्ध 
 र्ममभापमाणं पारोऽहै्तं वदतीति दज्ानामपि निजनिजविकपारुदढास्तीथंकृतो भिन्नभिन्न एवेति गाथापञचकार्थः ॥ ७१-७२- 


[पारम 
01119 
24 | | 
ष 


॥॥ 


11111 
11111, 


भासता 


॥ । 


णि 
1111111 १ 


1 


७३-७४-७५ ॥ अथ माथाप्र्रकोपसंहारमाह-- ; .. ` . 6 ध क ज 
: , एवं सबङ्वरकूखला पडिवण्णा भिप्णभिषप्णतित्थयरं। परमत्था सिव भूहप्पहे तेः तारिसे नऽ ॥७६॥ : ` क 
` सिद्धवि य तम्मग्मारादणपु्रा य एवमवि सेसा। तित्थभिदाणाभासा भासाभासा य किरियासु ॥७७।: | 


` एवं पराुक्ताः सव छपाधिकाः भिननभिनतीर्थकरं अतिपन्नः, ते च तीर्थकरः ्रमार्थात्‌ › वस्तुगत्या . शिवभूतिपरसुखा एव, 
| नान्ये तथाबरिधप्ररूपणाविशिष्टान तीथंसम्मता ऋषभादयः, विरोषणभेदे च बिरिष्टस्यावरयं मेदाद्‌ ;एकनामवाच्याश्रनकेऽपि य 
धा भवन्ति, अतो नाम्नामनेका्ताऽपि, ततर विेपपरतिपततिविरोषणेरव स्यात्‌, यथा शोपाङ्गनासङ्गनिवद्रङग, गीरवाणगेयाङ्गगुो. 
` जिनोऽव्यादिखत्रादयपद्रवाच्यार्थविरोेपणेन जिनशब्देन नारायण 'एवावगम्यते, न तु जैनाभिमतोऽन्‌ , तथा "पायात्सदा नः एर 
पोत्तमो यो, जितेन्दरियोऽनङ्गङरङगदेतुरिखत्रो्तरपदःवाच्यार्थव्रिरोषणान्वितेन पुरपोत्तमग्ब्देना्ईमेव, न तु नारायणः, एवं पव॑ 


9 ७ क 


जापि नाम्नासमेदेऽपि विरपणमेदा्ेद्‌ अन्यथा जगननखानङ्गः स्यात्‌, न हि भुपतिनामा रोरः कशचित्‌ तन्ामवतो राज्ञो राज्य- 


स्रु वपा 


11111111 11011101 11111 र 


॥11111.711171# पषा 


ग्राफिक गा ता 


१। 


॥५१॥.. ` 


प्रि 
[11114 


॥ ६५॥ 


व| 
पभा 


11|| 
शआ 


1 


पीन 


11111110 1111111 11|| 
पोतिका 


1///||] 
(11|| 


(1011111 


नी 


1101 


1111; 


॥ 0९ पप्रा ताक 
| 11141101111.1171 


॥। 
गार 


पा 


४.1 3 1 1 1 गी 
व 1 रस ~ 3.8 | 
[षाय २४०५० ध धन्धु १।०।५६५ ४ ^शटथान्य०५५४ ५ ०५४४ € ९०१४४ 
॥००१॥ ० ० 121५ 19 ध । = १० 6 ५८० ६०९१५४५९ 
था २०५ ०६ 
>> एषु ४०४४ ५ धनधु ।०९५०५५१6४६ ।।65॥ पन ० 1 8111 
ए ० 2 १ १५) (2१००10० 1०५] 1 ९००६, 2६ ९६ ०1199 
-धणपयु 0५ णवे ठि दापो निव धर ह 4 ०७५८४ 1०101083 ९०५ 
भः + 1131 धाथ ०1 १०५८४ = 22 ५ = (४५ 
नध णा (नन प भुष ० ॥* 18 ६ १६ (१ ५1३ 0 (९४४ 
९ अ ००५६६ ॥४ धषु 141 [0-1६-९५ 
यु शोथा ६ (न ४०1 6 ०० शाल (य, ध 1 1 ०४ 
0ा्श्वणष्यलुन ह २ ५ वाधि ण् ।्ु ९ य ४ ५ ८६ ल ९ ५१६६४ २५६ £ 


न्वे + प 


ह ५ एनाथ्छ-षुधः धे १०५।०७्‌/४ तनयण्यष्ः ॥४०॥ कृष्न पक 


(सपपााााणनातातक्ररपा्रााण्य 
णि 


7. 
1.11 


प्रा 
॥ || 


(11|| 
|| 


प 
पापा 


[प्रप 
(11 


हि 
144 


दततक फाधसा 
(11111111 


॥ ६५॥ 
९।८४ 
। > 


` = 


न्न --~---------------- ~ -- ८2 


नं 
(1171 
| 





तिना 


77111 71 [1 





| 


1, ६४५॥ || ||| यय मरय ुषुपुह (पाया, य त ७, (लापा पव 1120५ ४६ |ॐ 
` ` ||| ॥०>। ८८ ६०६ ९७ "= १७७०८ १७ । ० १ ¢ = 1०१ - 8 
| "अ | 9०) २1 {९।४५।२५६ }४£ | | 

| | म त रः 3 | 

(|| - ८ 2 ५४ शप ४ छु त ८ वुल (ठ धिषणः मधो न-हि || 

॥ पुः 1 पषात 1006 6 1 1 दु 1 0 1 1 > | | 

[| १९1११६६ > ९४ = 11५5 1 0 1०५ शण ४ 12)" 0४ ५६ || 

|| = ॥७०॥ दतिननधुिषधुः 8 सि  । 0  ए ६  | || 


||] 


| रा १ ९४.०४9 एषह © 
६ ॥26॥ गन्म" ४ ६०६ ६८ 42 एह = 9 1९ छिन दधे = 9 11 
0 धु (यन 1812 एधा थु" ० ®) [ण 2 | 
(९५ तः ९11 २०१९० 116 जं = ट पभुः (पयु 18४ ४ ष्य 
धपय 1 षट पत नाथाः एहि (21001 12 ९०२।४४००। ९४२ युध्य 


पध णुवाणयणिणन-सममुमाधर दुनि ञि पिञथिि (पु 11५1२४2 


पां 
परा11॥ 
न 
॥ 


प्रपा 
1111110 र 1 किर क रि कतक साक्षाम 
पा 


| 


॥॥ 


01179 1८411111 ॥ 1 


॥ ६५॥ 
९।६७४ 
। 1} 
| "पुट 


पराण 

॥11111॥1 
न नि 
षा 


----- 
4 


(प्रा 
(क्र 


प 


(111५५ 


1 
11 


गा 
1111 


॥1॥111॥॥ 





(11111114 


४ छ ~“ 


ग] 
7 





(1) 
1 


५ 


पी 
॥ 


,३।६।२॥ 


' ४४, 


५ 
३/३ 
० 
#4 
श 


) 
त 





(| > व्यु 1०७५9 ¢ ४५ ४४ {¢ (2 ॥००९९८।०१०४२॥६४ ०१२०५ {४ 20 ५99 ०१ | 
(८ (ल -० 1५४२।॥ २016 ५) ५०६11 €।०५१ ५२९०० १०९०।५०।०४ 
` दन्य 4 100 ५५18 1098 द 1140 ५५५०।९0 2 7) ५६।०६ 


ष --२। ५२12३ ।२६॥६॥ (५५५९ ५ ५।५५५४.१९६ ५४ (५ (९५५५-६ ‰॥५ ५५ 


` 4५७ ५०५० ५५७६।०0४१७घ्‌-} ७४७ 2 "९५-6४-19 १६४४ ५ ५ ५५।००० | 


1५11५14 19।०।०।७०७५्‌; : १९४ ०९९५।५९।०५ ४६।) ५४ ५५५।।५६-९६ ह । {(4¢ 
॥०॥ १०९०५०8 १९०६१०० ८०५९१६।०।०९,६ । ५०५ ८०२६०१९० त 2 





१ ०७७५ ५०4. ७०७०५९०. ० ००० ५०५६ (२७६०२८०२ ||| 
२५६९५ ६५५४ ४६ ॥ ९2 ०1॥॥ (| 


॥३2॥ 42 १1०५९२५९ 10 {>> | (०८४64 14122152 > (००।।८।६ 
यान प 6 ०2१0 पु ५१० २ ७५५४ य २६।०.२।७५।२६ ६०७१०४४० ५५८ 
2 ० 0४ 016 10५ ।५०।। ६ (००००।५२।५1 91८ १००६ ० ०६।०२९।५५४ । 
ध ॥४ “9 ८९६०४१२० ९।॥५।०४ २०० ९।।/ ।०२६२।५-२॥६ ०००।५५ (७५४४ २६।।७७५५ | 
1६ ५०२] 1५ 11५५1 ॥2/ पपि 16 ५42 ५ (५९००।०५।५४ ^ 1५ || 


॥ ५५॥ || | -प्नथ्ु रुध शन्ुधष्--याण्णषक ७6 ॥१7॥ शू धुः यु 02 धुः | 
४ (8 | 11०१।००॥१९०८ 1५०) ० ०५० 9 001 ( ८) 1. 1. 1 


17 पीपा पिपत 


०1१९ वानु ॥ ष 1196 ८ ९२६ ९६-२।५५५{४ 82 मा ५८६४ | + 
2 १५९ 15५ ००२26 4४६ £ 3 ककार | ८०५५०४८ ‰ £ | ३४ 

०४० {4९१९०१६} ) ०५५००२०५ ३५५९८ 12 । 114 ६ १९ 1 24०।० १५८&> ‰। ८ | 
॥४2॥ 1३५९ & ३४।।९ 15 एष्य ४9 1 2००९।०२।९५ ००५५-४ ८५५ २111 £. 
॥५*2>॥ र 15. ९ (५ वु ककत « । >< > ६ ह 11५४६4९ 215६ <. 2 + 
--९-¢ 1५ -11४. | ; 


10 


णाः 
11111111 





(7 
10111114 


तिनि 
प 
॥ 

भुनन्नि १५१, ०६ 


1 ([[1) 
11110 


गा 
1111111 


1 
[५ 


९१० "गहत + 
+ ग ४५५, 


ए ~~ 
"२ ५ 
द का्ट-१५६१ ग्द 


व |||, धा 2 वमु 4 था पृण हः शष्‌ र पथ पयुप | 


६12४ (०12) (116 व्दुहि #£ (एनभना४,) 1० 21४ 1 व्यत नाकारं ५८ 1 पः 2 || ५ | 
1 ~) पि त >) १ ५ नयु 1 ० 4. | ५६४ 
"2०६४ [तकान्कततततं ५६४ ५५९४२ ०१10110४ ६2८ १ 1५६००1४ “ध |. । | 11 

१ ~ (एण) ५2६ {५४ ~ 10411511 |: | -‰६।६ 
ए (= ॥ शिण १४ (८९ १५ १४ ^ णु ५१५0 ५४६} ( १४८४६ 


`, 





. 
101 


१-१२८ 
3 


11||) 
॥॥ 


#1 
॥ | | 


ध 
101001111॥ 
11111114 


# 


गि 


[1 
(4 


॥ ४५॥ 


3 


(न शर ५. ^= 


स= 


र 
र 


(~~ म. 


ट 


<~ श्य 


क क 


श च - 
== (५ 
न ८ (प 


2 





। ॥०६॥ 2 १५५५५ ०९०६ 4 २१०५५ 6 | 31१५) (५९५९। ५०२ {२।०।५) १।०७७।७ ९५४४ 
५०१ 6 ॥४2॥ ‡(218॥४ ९।६।।०।५. ७ 2०५७ 
५४ ५४, (१।७१४।०२5 ९५५५५ १६ 1८50 ।५(९९१।५५ ५७५ ९५०४४ 1५५१९१ 1१।५५७५५॥९ 
॥ ०2 ॥ {५2 ०७६ ९ (८1५39 (५ ९५३ | (९५५ २५६ 163 1.२९१।५।०।५०।॥५५।.५०॥ 2 
1099 ५09 १0।8 ॥६/6 ॥|2:2|| ;(2101॥४ ||| 

९।५१४।०॥६ १५-।५।०१।॥०५९॥ ५ ५६४ ,।४०।०२।।४१९० ४ {८26 41५ १०५।५९२.।।५।५४ ८६ ५५५५२ 11 
(५ (४ 14 (५) १6५2103 (१५८४ 11५1५10 ।25॥8 {3 1४६ ये ०५०१।५१।१९ २।॥।१॥9 
९२१६५ ५ ४९।०॥५।; 9 ५५७८ (६२५॥ । 1५६ {५५0 ।8/ । ११।०२।५।७।०२१ ५3 ८९0२4013} ४ 

९०५५२ ॥1५।५॥४ ४ १ -14५५६| 16५५१२० ८।५४ {| 1 > ९५०९।५५।५१ 6५६ 
॥22॥ (£ (२93 (4०११।१५।५९ ५५७ | (८4224 1५ © 44 ५४46 ।। 83 |||) 
५५९४ ०९५५५१६ ॥6)>॥ 14. (£ | ॥ ४४॥ 

६५०१५।५०४४४४्‌ ९०५०।११।१४ पि ५ ^> +| ७१५१।१५।५2 9८ ५ 

^ (९ ^५९।॥॥ ॥ क स ५ 1४ ।५।५०९1॥॥ १-10-21) 8 ९५६२४ ॥ ८0 
14: ॥ ४2 ॥ २॥६)४ & १५५५ 6०८५० ॥०२५४२।० « (० १५८.५५॥ € 4 (०५५ ८१५७।३३।४६ ( 


119*। 


सन्न्मलष्ट्नद 


मन्न 
(1 


} {14:44 दश ४ 
१. 


पनहन्न 


प 


द्रम 
= 


(711 
॥ १ ५ 


(|| 
(7 


ग्मि 


0:४7 जि 
1 


| १०१११९१, 
११११ 


प 
1 





2 
0 


प्ण अ 


1111111 
1111१1१५ 


५1६11 (धा) 


=| 
५) 


4411111 
धागा: 


न न~ ~~ 

1“ १ (म /,॥ 111 ++] 9 
11111110 

"~ ~~ "ग~ ~ 


णना 
1.11019 


॥ 








१४१ 


11 


1111 ¢ 


-111011> [९९४ पिति ०८ 1५४) 61110} 91६ (५ 2। [९८1४5 ०५.१०1. 
1४६ ४ 1 णिः पतते गं वा> (6\५) ० ननु द (> 23 11 1111५ ४९५६ £ 


प 19 क श४य४ 4 मच धष धुम यषः 4 
अ 2 कमि 1४८ 19 1४४ ५.४ ॐ ५५५ ५५ ७५ 

९4 ५५६ ४ नि । 110" "नव्य (= (८11 211 0 11: ५0 
7 11.111 (6 ५६५०६४०६ ८९४ ५६.८४ 1५५४ 
० । ०८ एः ५।२। (००४ 2 ४० ४५६५४ ५०७४।५२।५७ ९४.५७ 2 
-ध्ु प ॥ ०॥ 1 प्व दषिषणाणतदाण | भा 12-५4-८1 
1161: ५।०ध्‌ "०८२६८ 1५४: पसक शतं ४.1. 1 





















। ५०1०0 धथ ५ ६९ ८, 4 ध [णु न= ०४४ 
॥६८॥ 11110111 2001 12/०६ £ 208 | ३५० नन्वव ५७४ < ‰2 ५ 

त ॥ ४१५४० १४२ २५५ ३ 21810140 | 1५ 

२॥ ९1 2०४& ४-1>1 1- 12 29 152 2 । £ ४ 2 

॥ वि ५ । 111 2।१।२) = 1121101 215५>1२} । १६ 2 -11:>. ४ ५६५४ 1४9 >५८०४।८५ 





3 


स जअ 
००४७११३० 


[ की 
#/ 12, 
१ च ^ 


1 
ष 1" 
४१११७. ५ 


+ 
4१ „१२ 


कि क 


१६९५५ 
५ 


, ------- ~ 
॥। 31५२ 
यनि 
५ 
कमना 


नमर 


॥ 1 


; ^ ११५. 


४ ॥ । ॥ ॥ 

| 1४५11141 
+ र 
>; | 14४; 
2: 
9. 


| 7 न ००० 








॥२४॥ वः ८०१०८०६५ 1 11 ५१ ४५६९१) 1५ १५५५५१४1 
( ॥०,२॥ 1215. 8 ५५४५ 20६ १०१५५५१९ 1०५६।९।४ | १११०१५०६ ५०१९९ १४ ०।भल.2 1 || 

॥) १ 0।॥ १2 4४ ॥४०।10॥६ यु ९४) ९००५०१०५. ५१२४ ५।७७।॥ | 

(८ "02046 । पु ११ ००६५ ० ७४ 1१ १११०४ 2 ५८५९४ || 

| (4 ॥४०॥ ० ^ १०९०१ ध ११०५८ ९। 1 1 6 प १९९. ।0॥८।२।०९)) 

॥) ८५ ५4 ०४; ॥५४॥ १६ ९ ॥ ९६४6 । १०००।५१।५६ ॥४ ५ 

( ५५.८५५ ६५५०४६६ ५००७०१४ ४१५ध ५५०११५०५ १०४४४ ५१०१५५७ 1010५ (6, 





( 


४५ 











॥ 
(५ 


1 





( ॥५२॥ ।1६। ९३६ ७५००।५६।०६ -२५। ५८९५ ‰॥ (५१ 28414४15 ‰।९ 
| --।४५।५।) ^९५५७५१५५।0॥६ ॥ 8४-४५-४९} ५-० ०॥ (०५।॥५।४ ५१० 
¢ -५५*£ ६५९) ५६५ भणी ध।१७०५।१५० १७११०) ।४।॥ ६४ ५४ 1०७20 (212४ 96 2२४ 


(य | भ #। 
9 ५ ५०७४ ४0 ॥५० २७०५, 1९ त (2006२ ९६००९९५, ९।५॥० (७।०१७ ४ ॥ >५॥ 
॥ 0 ¢ ५० १५६५६ १९ ०९ 26 1४6 ॥२९ 4५ सु ५1 10१6 00 ॥९ ६४१४ ८ ५५५४४ 


"न, (( € ध।५।७ ५५ &॥ ५ ५०, -२।०।५ ८०५०६ ५९५९८ २५४२ ॥॥ ।॥# | 
~ £ ॥ 6५७१०५५१ 1406 ।5९४ 1५४ (१ ।५।-| £ 


$ 141 

क 1 ६ ! 

|! #, १ ॥। 

॥ ४५॥ ३ छ ण (धय 0-४४-०४ ६ 
६ कै #॥ + ५ [व ॥1 

दया पण्यप भा ालणप 1 9४ 195 ९ ५८४३ | ९ 


15६ 10९५ |, 1 1.14. (>. 1116, {४ =, ¢. } ग्र पनिना ५५६ ४ २८.11) ५६८121५; 
प 00 प {नुह 4 व 1 3, १ 
००2 ० १ न्थ ०० । ६५५५ धत भ 1 
णान नान शुयन्यु० छणण्ठ एम पः २६।१००॥ म ०४ 6 
->ध५-:11 ॥०५ ९ 1१ ०१ ध ५1५ मण, 0 ५५४ ५५६५ |. 
- ए नानु वु र ९४ ध एध 1०५५ ८ ४/ न 
॥६०] 1४९ भु 1 1 । 0113 ९ ‰ पैः 2: 

-शधभ२४५।५।६६्‌ 1४ ॥2५॥ दुमा धुल {८४ | ;. 

-स्््ण्य यध एणः क ४६ "ह ० = य ० १६४ | | ॥ ५५॥ 

1.1 1/3 11 ~ ०००1-४ ४४४ 121 ४1१५४ (०, | | ९५५६ 
॥> ० ० 36 २० ५ ४ ० | 1 पि पवथ श (यु ४ [| 

- ययपर ०१ श ४४-१५-३४ | {६ | 44 








१५५ ४ ५ 
1/1. 1 (1141111 11111110 +न ५११०१११४५१ 


(क 00 1/1 0 4000461 


५ | 
धु १३, 
{२5 


॥८५॥॥॥ /1. 


4. ५४॥ | 


| ४४ 11 2 1 ए 1 
क 1 8. क एना षणयव्व-िहुभल एष ६ ० 


) पुमः शिषः णषु ववणुषभूहे = पथयान् के भाधमनथ पनुषकुषुुर शन (4 


[1/0 11191} ॥ 
॥ की ५ ॥ 


|) 
1110 


ड 


= 3 


। 0४ र 1 ।३। 1613 {2 = ५।०२।१॥४६ 
198 ¢ 21 11९० ग 1 1 
| -पयः िषयमनुभष्पुल ट 2 9 + ४४ श ननु ४४०७४ 
1 1 1 ५ 
ध ९ 1 शुराः नना (य 1 9 6 दु (२ - 6©ा५ 1 = 
क 1 धनुषि ॥= व पथि 0 धु {१४ 93 | 


८ (2 - ९५ (९ 11 1 |). ) 


५ नो श पुण ण सु 8 षयः 9 ४४४ ० ठ | । , ४॥ 
831 ९१ नोणाभूष्क्डे 1 पूष सुह = {0 {39--2४ ( न्ध 


५४ ( ( 


8 


श 1 ९५ शध धु (य ०द-39ि 9 (62 (इ 
प्थाणय ५ (० 1० ४ यु ' धः ¢ शा (८४ >~ (1 


4 


४५) 
५ 





ई 
न~~ 
(१ 
{11111 1 


द द ध 
कर 


न 
(॥ 


न्म ~ ~~~ ~~ ~ " ~ ~~~ ~~ ~ 


(क अ 
[व 


‰ 


६०५३. 





ग 
1,111.41 


(ना 


१ 


एमण्श्र 
1011 


-----------------------------------------------~ ~~ 
ष्य 
भम क रो 


75 
व) 
1६7“ 4१ 


¶्‌ 
[१ १५५ 
95६1२१६. 
पि अ न ० नो ^ 


1; 
{14 


१1711111 


१0 07 


(एप्प 
0 
2 


¢ 
4१ 


~ 1. एताति ततर ९५००५ 
॥ {६६५५४ २) ; 4 





1 £. 








च कक 


तिव | 
८ ८115-1 ।५.४ ५६४ -श; 


|| ८०६ । । {५ € ५८० ९५०५५८० 1 तिपि नलः 2 





1 11 [५४ ५ ०६६१४ £ +त व करे 


-५५॥» ५ ४१०५ 2४४ 
1५: ॥ 
-&।॥५ 1४6 &४५६ ॥ 1 


* 


11] ९४५५५ 20 219६ हसः नत ४४ ६५५५ 1. | ९ #<॥} 





९०८४ ध | + ~ ५ £ 





दल ॥००८॥ ध (2०४ ल) तादा 1४५4 
९ ।५२ य -1८ :५1 4 ॥ १९०००५५ 
1 += 101 0 (ककल ५४ (६ {५ 1५ ०५४)४ 





५ ५५८५४ 
५८०९५. ५८ ।५०।५।५।१।५५७५ 
: ५९५५१५४ ]: ४५५८-५ 


आ च्छ 


~ प भि ११४५५ ८४ ५५4 ५८२४ 
४] 1 ४ म ८५ 
-४।८९ः] {२४ 1 ४2 ८५ {॥ ध्म 1 ५५ 


152 ४ - &£ 





५५५४ व ५५५६४ 112. २५५५} 
1८ 1.11 ~. ० 1४५८ १2 





॥ 


1} ६४} 


= {1 .120. 


|: ० 
४५य्४॥ ६ न्य वाका "ण ०० १ ५ 
- ॥ @॥ १०७१ १६ {19 इत्वा पि 
| एतीति त (९०५७००५० (०२५. ६५७ &ः 86 
एर 11 4 1 ^ 
त ट व = ५०५. 2 ॥ ॥ 










= ध | 
1111714 


य्‌ 


॥ न न (4 
0 ॥ (51463 ५००० ०२४ ९१५०० ५।०।३।६॥ ५००५७ .०२.००४ (५५२२० ६॥ ४ (1 
(| ॥१०९॥ {104 ७५०४ (| 
6५ (2 ९।।४१ १००५० ९ ०५४४३ 16 | ६6१७ 1111 ९५९ ^ ५ ॥0८।७५६ु ¢ 
< ( ‰@९ 56 
| (२५॥॥ 08140 (५. १10 | (१५५१०७२ 1७० ६2१8 २५७ (९०८, 2४ ५०९१७ ^ (§ 
| ९०2 ध इ यि 9, 1 ५[।०|[२५२०४ ९०८५६ ५ (१४ ५०८५५ ॥ 
$ ५६/९६ १५० 110-:1210 2120 (1. (१५२५४ ८०५५ ३।॥५॥४ ।/ (९१५४ 1५26-५ ,॥४॥ (1 ॥ २४॥ 
3 110 ५।।४५७, } २१५५२५५४ 10224] ५३६०४ ९८५५४ ६४ ८११५ ५५1४ (4 (५ ।३॥19} ( 


१ ॐ 
£ 
परा 


प्रका 
411 


॥#न्‌ (4८ 
(110 


-।५।य (+ ९०८८००२0). - 1 ॥४ + ४।५५४ ॥, =| (९५/४९ £ ; (५ ५७-५५५४ |) ौ 
(८९2० ।७०९ 4 ।०।५०४ ५५००० ५५१०६४५४; १५९ (८2 ५७८४. | ~+ 


ौ 


# १ 


२ ॥ 


3 
~; 
= 
[~ 
ङ 
~~ 
-] 

# 1 

४ 
& 
[~ 
स्र 
ङ : 
ह 

1 


पणि, -- 


न्प 
111. ५ ५५५९. नी 


(11|| । (| 
1111 ॥ 


3४ 


प्रिफु 
(11111104 


वि णी 


वपतरा 
ध ॥111111110411714 


01140 





नीप्रिपात 
क 


१०११ 





। 
8 


४ 
प 


-धथनः ०2दाष्ण व्याध णएवुधननय गमयन्‌ 
-भ धधा "शा 6 धा ध {२५०५४ ००९००६०४ 
1 दधनण्पब्ण 2 शश्व धु} 1 2४५१३ ॥ 
र 111 9113 0 ~ 43115 1४ २५ णान 1४ 
~ध ‹ पानु १,५८.४, 21४६ यः ० ^ ५५ 
०२४१६ 412 1९।०४४१-:12 {९।५८ ४ वयु 1, ६५०, ०१४ १८२ 
।॥द॥ पि १०4० । 124 1० 1610 ५ 4 2 
-- 0) 0) 150 दिय 9४ 1५5 सं (स १४४४ 1122 112 11५४ 
५ (४ ध "५५ ५ ३ ०४ १, [1111 3 
४०४६८ रष, £ ॥2॥ पमी? एथष्ष् ध त यथ ०४६४ स १५1५४ :121# {४ टः 
ध -१०४५ ९ ९।८६० ०-२५६-1४ ५२१४ । । 
० (धच ० ४४-४ पस ८ ५ 11५४६ । 1 1५ 
॥2॥ 1 2 ध ५९ । 11 += + {४2०४५ ५ 0 





















~~~ >~ 


नण 


“ 2१.११ ष र नः म ० 
क“ ४४१० * दी (च 3 
भ्‌ 


1 म 21 ११०३५ + 1 


ि ,# 


| >; | ॥ ६४॥ 
5 त ह 


इ ॥ ॐ ४ 
(4 


/|..# 


-0॥ 90 121 वधय ८० ४२ 4४ ०७६ ५५४ ०४£ ( 


४ । 


॥ 8४ ॥ 


£ 4 शशा = 10 (१०५८०१५8 ०४४ ५३ 113४४ 1५९ 1100 ५ 
४ णयत्‌ द दान 8ि र ४ 
शिपि ०५१० धात धय र मनणगधूधु णः (वषभा)> ९ ९९२।७ (८२४ 
प वथु (थमन ६०१ (5 अ ११।५०।०९०० १७५७४ (२६९७४०४ 
>= = 1111 = ~ 1 1५०६ 2 
०८७५ ष पना नुत च २१० २०४ २६।०१५९ 162 2४4 096 1५।७।०५।४ 
यः ८४ प वुल = ४ (यु पन = १०४०००२ ५ ॥ २/० 
१०८ 1 र भ । चु ० 1 0, 9 ५०७ ७० 
-वथुणह् श ४ ४ ष प (यात कल (णाया 0 य नध 4 ॐ 
९ 9 धाभ ५९ ल 2 द अ ध ॥ 100 4019929 
-थि दुन एष तष (द वापि पण्ये [अयु इ 
-ष्वुध च ^ १ ० 1-0०9-21 ०8 १७५ 18 
ष दु वु वामनाः कम व [द नल 103 30 0 


91/11 11//1/11111./111/1 
{11 






117 ना प्क नणााणाप्ाौाा निता प्या ीनििि 
11111101 


ए (फताफापाामक्रा 
1111117 


पथ कपद्द प्रणादा" 
(19.111 = 11111111} 


॥ 
111 





[वी 


। 88 ॥ 
४ 


५५ 
1 ॥ 


1 
स 


वृध 


ा (1 (पा 
11111111 
१5 


| 


प्रि 


अनत 


(^ 


स 
^ 

रः 
क देर 





7 , भि 9, 
9.) ध 
न 


[न 


द 
[11 


भे. 
धि 


णे न 


शन ४ ५ 1 


पना 
च। ॥ ॥ 


०६५८ 


"र 
६५६, १५ 


वि 


शमे 


~ ० न ० 0 ५ 


प्न, 
= = 1 ष, 
पपिः 


५. 
119. 


1१ 
(+ 


(न 


श 
{ 


~ 


= प्लतना 


५. 


0100 


1 शा 
९ ,1011 


(6 


स 


पानम ॥। 


॥ 9 


1१1१५११ 


† क्रि 
(41 


[१ 


॥६॥ ५ 10० 1 2102 ४ । ९९४१५ २111०2१५, 1४ 1 2 
| --।५1)५) व धवम १1४ # । 3.11, 

= + 8 क 8 3 | 7.21 ..8/ 13. ४५४ ४ 
4५ दिध दुषु, पल ॥द॥ श्या पुः (८४६४६) ०४ ०४] ०६६ धः >? 1:10 शुः |; 
0 अ 7 1 0.1 1.2 १५४।४.(०2५ 9) 
भ्व्य 1६।.॥| २।1६ (०५६ २ श नसौ, > 3. 3 ~ त ५६ 
॥ ; 2 %यु 1५15९ २॥॥ ।यू {४2 शु 1.1 32/11 क 1. 11 | 
> (त र न 62४) 1 ४.५५ ८ ६७५४ 1४ रः ४ ४ कति 4! 
4 न भो £ 
1५1 १ 
-श1४-2 ए ° 8 नरन : 2 2 प ५५ 111४५ ४४ १००५००६ ५११८ ‰ १९८६ ५ 
॥..121४४- ०९८०) लुलु 9, 1052 ५ 010 ६९६२४ ५ 
थारु 2४ 1४९ ४ शुमा ५५५१५ थः 


7 1 1 




















क 
॥ 






॥ 
र 
+ 
१0 
+ 


[1 


1 ° (म ^ च न 


११ ~+ 
५. | ५ 
(| 


0. 


वि, 


(णि 


11 ब, 


कत म्‌ न +. 
तत र म रना र्लुफन + 


पूषा 


४१ 
# १ 


ह+ 













१ न 1 क ह व ुषथः धि ५०५ धदधुष्यु १७५ ५५४ 
थ ति ७५०५, 209 ११०५००४ |५०६॥४ 
क ससि (1 1 १०, 210०५५५9 
ना नयः (9 ७०४ 6५ एणृष्टभूधल 1५२५-५ ५०४, 
॥6॥ 4०4५० १।९। ३१५०९२४५ २१२०३ | ~ 2 
२2५ शध ॥ 
५५५५१ १५०२ ५५६।०४४२५५ 1४ ॥॥ (०१0५ ९०९५ ४ 1१५६९६1) 1 (०५४ 
ध ५५ १९५९ ५६५ ० ७४ ५६ ९४ ०९ ३ ५५०५० ।१,०७।५५७४ ५९।५।१५६्‌ 
(५ = १ ०५९५५७५ २५५५६ :५४॥ ० ।।१५।१६ ५ 2१७५७०२ 
"१८०१० 0 ५५९४ १२५१०1१ ४ (९२९०५ १९५९ ८४5 शि ०३७४४ 
1 ^ 00 क्थ ०1४10०४ ११००९६५1 0५4 ॥४ ५०५५९५१७ 
८९०९०2४ ¢ (४ ५ ०१९०५०५४ १९७०४ ५ ॥।१७ (५२८ ५0०५५ ५ ५.१०८.२2४ 
9६ ८०७८४ ५५ ४ १००५० ०५ ५५५९००५ ५०३ ॥४ 9-1६॥ 
+ 10 1०००।५०।४६ ५१५०-1 प 4५५ (८0५, ७९६ (4४9, = हो ६ ४ , 


सपा 


१ ३४ ॥ 


भ + 


नल 


अद्र सा न्ग 
प) णा व 


न न्वता प्ता छनः धच लपन न 
गवा 


[4 


1. 





न्पलाद्ेन 
शापाद 


न 


। 11 १ 


॥ 


प 
707; 
(एः 


(५ 


॥ ४9 ॥ 
(1 ९४ 


प्राप्न 
पा 


धा 


4 


1 
पराध 


001 


न 
पष 


(1 
८ 
[0 


॥ 





र 4 

॥ 5४ 1 (| ,.ष्वाट। प्न्य धय ध्यु +ल 2 | 2 6 0. ४४2 ४ 21 ६9 ६४५ 2५६ {( 
| ॥2॥ 1च्धुष्€ ९ र पण्णा] ४ पसषष्पणा थ ४ पलतुष्णदुा यः शष ५ |. 

4 | ए अण्या ध द ध 0 धिष ७ = ०५ ० ७८५५४ | 

| (न अ -पणय्‌ शना ४ पा. ०८ 10५ | 


क 
|] 


^८।> ००5४ यु “५०४ 5९४9 2९ ८6 ५ 2 + ८ धुल | 


८०४४५ 
सोरकषय कऋ्मृहोत 








-१,४६ 


६ ौ ६ "यु (यणाः प ८ 2 (५४:01 ८ 

| -दुाध 9 ० (चा ८ दः ८६ = ०६ “= त क र 

ह 1220 4911९] 151० {० ०४६४४ 54 496 1 ५८ ४ 114 | + 

| -द1 युन ४५९१ ९ भ ् । „10 7) | 

= नि | ११५० 10 1 इधन- 1 1नधुषः : ना न ६० | 

| 1१1४9 11 प ४8 ध 13 12 याण वाहय द 1 = | 5 | ॥ 6 ॥ 

५ | 1 एप पः शुषे थाणा = व 0 | | ध 

(य । ४ "021४४ पुऽ £ 42 ८४०८ | :; | 101 
१५५४ (|| पण उमण्युपयु-धणः वथा वृ ध 6५ त | | ५ 


क र) 
॥ + 


ध 
॥ 
£ 


1.11 1 2. 1 प 1 1 | 


(3 - ई 
कु {४. 
ॐ=5 २५१४ 
क > 
<> ~ निका) 
चः फ) 
३६। {म 
र 1 
&६ 1 ५ 


` ॥ ४ । 


र 


1 


॥॥॥ 
॥[ | 


नानक (१1॥|||||||110, 11111111} 11111111 ॥ 
11" 10111117 


॥11111) 11|| [1 11|| पाः 
11111110 11010110; 


१1 


„||| 11111 11111" 11111111 
4 0001 01110011 14 


०6 ९७५ १५४ {९४ ८५ (७५ ९४५७ कनि क 1 1 ९ १७०७ ॥॥ ॥ 


५।००ु (1 12 ध ५४ ७।१५॥ 2 ५०२६११० + १५१०५ 
‡ २ 109 १२४ (9 ०५४६) १५५०५५५० 


५५1 1045 ९८०५ {® 


५०८ ८० ५७४ कि । १ त 
(९) 


(| -{९५५।४०६४ ५०९।।६५ 


(२५४५।६९।१४ 


५1111111 ॥॥ 
पाकि 


11417 
वाणा 


11111114} 0॥॥||||||॥ 
111. 


४ 


ट 


णि द्य 





॥ ४४ ॥ | ~ | नध छ धुध् 


॥॥ += ९९ २£ 1४०५ 
शध ०४ १८२ म धुः ४, ५ 
111४४ ९1121५1४ ०2४1 11४ ९६९५ 1 (न 1६ | ~ 
०12) (६०१६८२४४ ४ | ८८५] श- ०४ 1४ २९९ ५,९०५.५ ५ ५ ०७०५. ९८ | ({ 
४ ९11 211४ +. (२५५५०६।०६, ५४ ४ 12.1४ | २६॥४ ६ 
१६५५४ ८011५४०0 1122010 2४०६ 2 टा 
1 ौ पथु ८.०६, 20911०१ 1 42 ५१९०1६४, 
स ण ४ ५००६ ~" 
॥१॥ धु 212 € 21 धु ५० । = 1 1०216. | 
धागा दलधाणनणणमन्णयु ४६।8॥ मुनय ॥ ५५॥ 
मी 1 ~ ~ र का धर नि ०१००५५५० १५०५-६. ० | शुः 
|| "यु ध = ८५०1 ५५ ९ ०६६६४ क ॥ १४) 
# {भुल 1 | घ ०७ ॥ > 1४: १० {ॐ ५८ ५ 1५५ ~ध 


4 १34 4-५43-१४ = ४ व ॐ 


व 3५ 














1; १.)  / 1, ४ ५ 3९ ४ 
4 कितनी कन -०, ए१ 


131 & 





क ७२. ४५ 
रना 
न चायुना 





१, 4१/ गोः 
प 
0 





षदन्न 


पश 


[च 
“ ९ 





[1.४ 


[^ (+ ५३५ 


१ १ 011 सनरमम, 
६७७ 


गि 


् 1 
४ 
नए 


(1114 
नि अ 


४ 





1 


08 
१४ 


+ १4 परधन 





ति 
५३ [0 
(| 





प 


५-००- 


न 


[र 


यकाय 
न्द 
८८ 


न्मे 
८ 
3 


= त च 
2 ५ २६. 
८ श र क वज भ 
ना न 1 
पजान तोमाय 
0 क) 

११६१५ 1 + ॥ १, 0118, | 9 २१५५। ४५० {५9१ ५१४ 

त एषु वू कषद त र म १ 
वि 


| 
॥ 


॥ ०6 | 


> 


( 
॥ , 


£ 





0 (0९९) ५९९५५५४ > 10५42 (।७२।।१] 28 28 ५९।०५९॥ ७५) 
००१।५५००१०२.४ हो ८५५२ (००५ ०४) ^ ॥१)8॥ १०६४५ ॥ 2 ५,५।७१६६॥॥ 
२ (8०२४० 2॥४ पा द 11012 ०६-०; ९४५४ ५५1४ ८५५ ५४ 8 २९/८९, -40442# | 
(२।४०५९।५४ | ९५५५५५६ । (९५५०४५0२ & ९॥०५७५।०२।४ ५९।०१०४५।१।५०॥ कि ॥ 
1५५००९५५ 3.1; ८(९।॥५)॥ 2 ५/८? ७४ ९५५६ ‰ ¢ 111 ९५५४८ ५६५ ६५४ (( 
2/4 (९४ ५९।४३ 4४ 1५1४ ¢ १८७४५ । ५५५७५५०५ ५५५ (|¢ (५६५५ (४ 2 ^ 10 
8/2 (41५४ २६५७-४ ८५४५५५० ॥४ ‹ २९५५५ म ४ ५६/४१ ९।५५५५१।४ 
‰ ५।५६।५॥६ (>. ५६५. (८८९ १०२५८०१० 09.04 & 4 >¢ ‰५(८॥ ॥ 
।४-६ ॥१५९ 19 2 १.८ ०10॥ 12 ‰४४-१८५५५४ ॥४ (४८४ म 1 (2० ४) (४ 
९,४०८.५०} ४ ९६९४ ५“ ६।७।६|४ ५६४-० १६॥ ॥२४ ८५२ = 11 (२५०५५१९६ ९५५५ | 
१५५५१९६४ ५४।५।२४०॥४ {८५५ (44॥४ ५५०५५ 4/४।९।६ २।४ ०८५९११।९।५१७६ ८ 24 ९५५९५५४४ 61¢ 


॥ ० ॥ 
८१५५॥॥॥ ४।४ ।७००४)५५ १ १२१२७८५४ ९16 ५०९९५७५ ६॥ ९१५५६ ४॥४ ८०१ ¢ 0 २६ नि 
-2॥४ ५५ ८०१५६ ६॥ (५५।॥ ६४ ४ ५५५६ [ 21४ {४ ० &८५।६।५०४ ५।५॥ (५५९।५६।-॥ ५ (।।९।५॥॥ | ५५६९ 


९८५५५ ५८६१५ &५९॥ 2 वि ०८८४।०॥४०2॥७ 9 नि ८५४५ ॥ ६ 


॥ ६५ ॥ 


मगा 
[न 
४ 


व्ल 
एनान 


तादा 
11 


1 
॥ 


5 
1 
लनाम 


न 
५ 
1188 ५ ह ॥ 
११४६ 1 011 
त 


(ल 4 





गः 
१,०५.. 
४ + ° 


= {1117011 
10111 


११५; 
0 


| 
ङ 


व्र र 





५ 


पण 


कि 
10१ 


- र~ --- 
(न 








| 
५३ 


मिः 
# ८ ध 


“4 


# (४१ 1 


-पवगाभु ०11 4 ।*४ प ाधु४ नतः £ १।४।०।२४।४ 
०12 1०110 ६०५६६४६1] = (॥०८०५५६) भः 
1. 11 11 ९०५९४२५४ त ८०४ पि य 2 < ~ 
१८५ धय १2 ५९०४-1 १८५ ७०८८ ४ {६५2 | 
यछ 2 3 फा ‰ 11.3.18 क ध २५५३ (४ 
1४४ ्वुनुटोः ४ स्न 1 या (-2 % चए णट्व्युष्य ९५५५८५४ य्‌ ५.५५. 
शु ५ {€ । ३०1 २९९२४ ४४४ ताता पथु नाप 2६५२) 
यान 49४ ७0121४४ {2 
व ९०५४ ८८०८५; प {८५1१०८1५ १६ ९ ८०४०५१६५५ 1९०९५५४ 
= ~ क 1 + 38. 3. धाः 121 
1०५५ -ः 9४ तततः नय (4 ह 1 1 1 1 ४ व ९१.१५.५1५ 
< ६ (९ त श १६.५१.१५४ 
४3 अ 121 १-५४-1४; 
दाः द 1८२१५६४ ५६) 























< ~ > 
(ह 1) 
11 


८ | १८११० 
५ भ 


ष 
8४. 


भ 
५9 


म 


4४। 


#॥१ १११००५९ 


नदि 0 


वन्या 


ध 
( 


0 
१ 


(94. 
= १११८१ 


ग; [व 
 )) 
५ 


0 +, 


५ 
म 6१।८९२११७ ११.८५४ 


क 1१ = 
म 


1 
41 
् 


1 


तृ 


4941 १९। 4, 


रः 
(4 


। +1 


फ" 


[न ५५४०८९५७ इ 
| 8 ५ 0 ध १०१0 
| १०४ ध ५ = 6५6०९5४? > ० "द २०, ए ण १ 
प पुषे किः हनन कनः ७००७-३ श्त = & इ 
शिष्य व श य शम वुः 1 क्‌ 06 दः 6 ध 1 || 
|| 1००1०११6 अ ४०१६8 ५० ध ४ १ २४५०० ९५० (& {०550४ ( 
(|| धधा ष्य नुभि नोभ य च हय क पमन ८२ विष (2५४४ | 
व अ क य 3 हणः कक 3" ण ७ धु 0 भानत 4 4 
-धि दधु श्व स ध शतो ४ श १ ० (०० (1 ४ इ 
"6 ४ ००८1०५१ (श कुणाल 19 (8 16 (४ १५६ "न पु 101 ह 
लक य वि  ॥ २०॥ 
शु ४ ( धलण्निः धुः याध ए ०५४ ? 0 द ५७ {8०४ ४ {१५ २१८ ९/9 ‰ व धे 
^ 9 न धु 1 श ६०2 {२०५५४५८ ६०५४ ९0५08 २७५६ ।६।०>  ॥५०४ 
(यु सनव 0 ५2 पात ४ 2 0 पु क ५ 4४० > (इ धु 
द्र 
५) 


॥ ६6, ॥ 


(पणि पणि पा पपि 





1111. 





4 1५०८ १41६ 
: {६५१४११४५ क सक 1 18 
2 1 ०५९५ ।= , 1००५१1४४ १८५. ५५०७५०० ४ ।, ~ ५००५०४५ 1115 (६६४१४ [४६ 
> ८। ‹ }1> 1141131 धये 1: ६४९५४ ८८८।४ 1 "1:11 ५4. 111. 
र 0८ ९४ ध ८ "9 ४1५ ८६९४ ५६४ ४1४ ८६५८२५५४ ५८८} 
011211८1 धानाय २।४ १८ २ ५।५४ 11.31; ०५५ ५5 1९१४४ 
~: ८ “4 : ४128 1 २1४४: ५८ २६०७० 9 ५10 १८८ ४1४1 ४ (4.14 1111111 1 "२८ 
-1> “९111५ ५ ४५५४ 4 स त ५५।२ 1०५12 “1: ५५२५ ४ ५५५५; ॥ + 
५16 45 3.1 11.12. ~ (41 14४ 4 ¡ 102 
114 ४९ १०१५९१1४ £= ५४ ५९५४। १६४४ १11 1४५४४ £= 11६1४ ८.१८५.411 1. 
1१121... 
४८६ ५५५५४ तः 6८ धष ८४ ००६ ध ५५४ ६५०५८ 11. 1; 
= " 2 ५1५०५५४ 4 ६५५११५६ 


१४४ 1४1 ^ त ५८५२॥४४५४ 1५# (41111112 









(.। ४ 
र 


( 
५ ५ (४ 


म 
५ 





#५। 












| २०५५०९४ पि 
(६६ 


448 ४ 
(न ॥ 0 >, 


५५ १५५११८०० 
५८ ग निरन्त 
= ०१५ 


२१६०१३११ ५१ 


भ १.१, ९१४ 


कि 


|, ॥ ^ ए नि 
१४६. 1 कमा ` 


५१५ १५५ 
# प कम्‌ {+ 


॥ 1 


॥ [ ध ए का १ ३, " "१४ 
कावनीतरि जम १४७ १९४ 


+ = 
(क 


५। 
५११०. ७९, 
१५, ४८ 


१४९११", 


ष &6॥ ५२७४) १०२11 ¢ ।०८।५४९। २1०1१ ५०२७।११।०१ 1 इड 
५ स १६-४।०१॥४ ‹ ०७७५५७५ ५९६५५ हस ता ति (| 
इ ८0 ८ ०2.2०3 धु ९०१५०००१ १५००००५ 2०2५. (थ ९५५० ६॥6 1०16 | 
छ ९६४ ५१ ९०९७५०९० १,६य६ ९१०९ 1110 19५६ “धनुष्य | 
(५ ९११००११३ 4५ [२५४६-1 ०20 १२६५२४५९] ४४ व ५५५६४ | 
| -& ताक 1 यथौ 16 ||| 





३ न (1 ॥ 86 ॥ ` 
= ०२० ९७०।।६ ५५४।५51 यषल्य्यु यधयुष्य + 11 ६५९११०७५ : ४: ५2९६ २६ 3 भुर 
भाल इ 1110६७४ य 4685 (पणाः (6०८९10०४) (2 १।३७.४ € १४ ००18-2 (|) । 
वथः || ५५५ ० 0 1० 1 (०४ 8०2) ५७६ ० 8 |०॥0०य४ 2 || -धः 


मज 
की, 


(~ ~ 


ध (प 


४ 


(0 


५1 प ॥ 
५८. 


१ 6) 


०५५1२९६ ।५। 931. 





लाः १०९१५४८ (४..। 














म २) |. ह >+ 
(| सट वागापभापयत शु ॥ 11111. ००२७ पे ५००००१०१.) ५५ १५४ १५५ ५५२ | 
(६ १८ 1१ ०९५ ध १५०६ ४००१६ (14142 | 
| -1 १ 2८६ ४४ ४ ५८९०५५८ 1४31010. ; 3 
ध पठ द * [र > * कः + ह, 





9 
र्न 


"1.1 
१,५.५१) 


> ध्यः १४ 0४४ १९५४ तान ५४८. ५६। ध ०४ २८५५५ ०१८९१४५८ 
1५८०७०४६ एण्ड पषयषुतो (४० नु) 19 प 12 ध पथः 


12 (१0 । 2५ नय - 0101 (४५ 115 ४६४४ धा -: >| 





‡ ६. 


[| 
॥ 





पप्र 
म 
१ 
१४५ 


पिपा 

















५ 
प 
१) ।, 1 +. 
कव 


2 द, 
९ 11 8 1  7 ; 13. /1 ् 
4 | ८ ८०९५५५५ ५०६५१०५५ ४ ट ०५५५५५६] (५ 1 2.11 
(> 3 १2 ५1/: £ .4:1५ २1९1४1४८ 1४ 1: ~ 11224 प भ 
द| (2 १ ७०५७००४0 १५८  ‰ = १९ ९८ १४२ ६ 1४ ५५००।५४] ३1 
पष ||| (णान धु णाया १ 1 6५५५ एन ५ ८८१५५७४ ५५. 
पव (( धि 1 1१1 7 1 








| 
4६ ५०५०५५९२ ^ ९.० ५ [४८९४ ४ ५ 6 
पमे 2/3, ,-108 | © {23 1 18 ् 1 1६६॥ ३।०५ &४८ ६९ 
प ७ द ६ ॥ 
||| ०।००३६ ०७ ५ ॥ [०६५४ (1५४२४ 1 । संस वो ८ | ॥ ४०॥ 
१०५ ।६।१॥१६१६ ह पातात 





५ | ९५५४४ 
3/९), ५।५४ ८6 | # 
५९०८५२५५ ९४ ४५४ | वान 


ञ्ञ 


॥ 9\6\ | 1 


(भ ० 
व 


2 रन्‌ मत ननम्‌ 
णा 


छ 


क 


< = 
मक 2 त नदद ~ ५.५ 
=+ ५५ 


"२ ० न = 


० 
ण 
2.4 


१ 44 ५ ४ ,०१५) & 
०.७, ६4 "1: 2 ह तिं "ह; 4.13 , 
1 (ति क द । र वि कि, 0 


५ ~ + + ४ 2 


1 दाथ 1८ पुरूरवः क ७] 2, थ 1 क 1 : 

५५८६ : ५1६४ ६।८य 1५5-४/# ४ २५1६-2 8 : 21+ ४५ धततं " + :८६१६ 1 ५१412 

1 ^ ९८८०६. ४ २२.०५५, ८४५४ र ५ 381" 
॥०॥ 111८2145 => £ 1 । 9 ५ {७२५५६ । 1५६२८ ६।५८.८६ 144 ५४५ 

। | ५० ५५२८ ५५९४ ५ ५८ 121 ;1.1५; ५५. 11611441 ५.९१ - ५४ 

> ५४ २।४ 1०२५६२ ४ धु "11 २५०५1६1४ 9 १५६ (८ 11.1.10 31). 

(1113111 पि 0 

त ५२४८ ५-1९1-२५] ५६६ ४ 4४ युः ५५ (५५10-1 11५42 ५४ ना धाः 

८. वः ८५८७ ५५५५५०५ ' ५५५६५४८ + ४०४५ ५८ "1 11 ५ "श्य 
1५ 111">1 १०६] 12 £ (य) ५।०५{८।६५०४ ¢ , ४ 1211-1. प 
॥2॥ € 14५२115 ८४ 130 ध्दध [त 7 1२5 ०२००५५५४ 1440 1 {6 ५ 

191 1111. 1०15 4 = 11410. ८ 1५1२ | ¡ 1 2 ५८ 12410५12 11101 क 1६+{‡ 

ल मि प ५ मुगाधाः ष्‌ ००५६ ५०४५0६५ ५ 6४ 

{४६ ६५४ {£/५--2 32123813. पः ५४४ ४ ४ {र ५ 4८८४५111. {£ ६ 


॥ 


। [। 



























[1 
क, 








भरर १ ककम्‌ धक गेन 
मम्‌ गी क ४ 
ध 1 71 


#। 
री 


0 कि 1 
हि) ह 3, 


+, ०४२११ 
४ ५ म, 
५६। 

५ ५ ६॥ +; 


11 


४३ 


४ 


भ 1 
2 


१. 
4८०४ 


त | 
त ५ 
4 


2० ४ 
(न 


११ नन 1 पपन क 
१००१४ ५०९४१" १५५ # 


५९ 


२१६५. 


(77 ताप का 
९९ {१ क 1 
४ 


» न्मौ) 1, णनी ५५१०४ 


# 
५ 


ध 


} न्द 
५५५५० 
1 

# 1}, 





8 
६६ । ह 
॥ २५॥ | गा 9, || 
॥| ¢ धण््छ एतसयाः य वू धन नु ल शधन 
(| पवणन वयानो दषुः पण्य जय्य > थत पु १ १७ 
| ष्ण्यः प्य ४ णन पः ४ णापमाि पोषयुुः २४ 0 += थु पु 
| पात एअष पाण क य-द कुः 3 
(| ` ॥[२१॥ ०० 6 शि | 8 413 2 ० 6० 
^ --शाभागयुषय्‌ एण्यः ४८ ॥३३॥ गुमान (न ४ 6४ 
(( ६ ०11४ ५०12116] {00 ९ ॥०५६ ४1४} ४ । ‰ ०८१५००७ 1५१५६ 1१ 
((| ए वेः (०२२ ००) ।॥१। ५०७०७४४४ ८६ 
)| अ ुणणारणण श्वष्ुषूवपधयय पय ? ष्यः कद १९००६५०५ द 
| ८ ठा = "ण स्थुः किय ६ पिः ११६ ५९५५ 
(| ना ल ० । ००4 ०३ १०६० 
| २12 19 + २४२1५ ए ॥०३॥ भुबामोः 
॥ २४३ १७ ।१।२. ३/1 
-ए 11४ ४ ५४ ४ 1४ धुम्‌ ५६ = ॥ 1 4 ४ 
न ॥ ०१ ३०2 "ध 0० 1 ‰ ६ ० | ३1४ ६ ० १००४6 








४ 


न्न क्न 
1 १42 


गरि 
0441 


ऋनि 
पनर 


= 


प्न 


(2 


दः 


(प 





1 
-------~-~~-----*~---~---~-- 4 ~. 4 


नदुन्गन्न्ये 


न ननः 
4 ---ः 


व) ~ द 


नन्त 
६५ नोय 


णः नन ~ य ~ 


~~~ 
1 


त 
धिनि) 


~ 
^ 














(1 1 ५ ४ 1१ ऋ - ६५५६ ५०४ ) ॥ १। ..14.24+ (६ 
(& |, , } 1ध6प8 यान दद्ालाणु४-ुः 15४ (४४ दु ह ५ 

॥ १०0 || षः ५७ ५७७४९ क हयाः हणी देए, | 1 
¢ | ० 18 ० 2 1० 3८० १४ द्वु पयण 2८ ५ ५६-०१-५४ | 
1 | ८४५ ५८४ (०५ ६ ध धथ ९2 (६ ध ४धद६= ५५५२५ £ ^ द १६ 
|| ८ ४८ ०५०६1 11०५11८ ५८६1-८ | च 
(| १. 1 1 व 1 1. 11 त „ 11111 |£ 
(६ ५५५ ५ । ६ व्यु द 9 |, 
५८ ॥१३॥ ०३५१०१० ५१५ ५४२४ | 
(क 111 
15 = ् © >» + 9} 23 ] 3 (५। १६. 1} 1". 121८ ५ 
[इ भ ०२५ ६।१४२॥1४> 0 । 8८ ॥ ; {गह शुर ५2 १६१1 लिः 1 
8 | ।8 (० व] 2४ ५ ध 


(;) 

# 
११११२५५ १ 
०५१५।१५.५१३११ 


नि २-८28-16 114211६}. 133 11 1. 
1 वात कक 


पामन 
न 








~ ~ =^ ~ 


1, 


षने त „94 १०२५५ 





2॥ २११2 ८१९ 1० € । व्ल + ५५५५ ४ 1५6 4 (£ 
४ ॥82॥ ०००2 2४४ 161 1 1 यु" ५५४६८ | = |॥ ५५॥ 
द वि ९. १ 12४५५६१४ ४ [ ८10 २ | ६६ 1.1.141 
{८ भण्‌ (५ 1१० ५ - व ध ५५210119} २।॥ । न 1 8; | 122 
द ~ ५ ५ 4 ॐ डू 4) # > ् ८ = ( 
(६; क 11:४1:1४ ५ 2 ८-५-1६; 1 1 111 
:भल्छ (4 + ‡ 1० 1 -11..1| ~ 1 2:४६ = ९२५९५. ५५1५ । 1४.६६ {०५1४५ &2 (८, > ४ 2 ५-{{ ६441 ५५३ १3. { ; >^ 41 

~ ५६४ ६६ | ॥६311 1 ०० ० = 1 म 

-५५ 


॥ ०> | 


;६ 


-५२५।१६ 





हि ण 14 






^ स = 
प्राया 


| 
[ध 


प्ण 
॥ ४ ग्रः 


7715011 


"पण 
काट 


ष 


८५/ 
(५511110 


पा 17 
शृागागात 


द, 


(4/11// 1 


गक] 141 पाधा 
शा 4 4 


पताक 
पाका 





1/1 श्य 
1 


भा 1 1 
ध 


॥/. 
प 


५५५००७४ 
24११४५९ 
॥४०॥ (५2204 


९५।२६।८०४ ५२९।१ } 
९।।५२।) 


६-५॥२५ 6 
‰०.२६५।।४ 


(९ २५६४४ 1५९।॥५५६ 
¢ ¢ ९४४ {१ 
८ 0५ 21 21 । < ९६९६ ३ 2249 {८०५८५५४ 


(११०५२ २0 ।५०६।। 
९६०५४ ५।५६।४२।॥ 


प) 


०५०२१२२ 236 , 


१०२॥५-4¢ 


५९§ 


^< |£ ; 


= ० 4९७ 


।' न 
न्‌) 





दवाधीपुएन 


प्फ 
(0 


0 


५ 


^ स न | 9107711 
“वपा 


~~~ 


५१ 


एषणा 4 छ 


7773 


स ५ = ८.५ प 


गा 
पाता 


प्न 
10; 


~ 


{1 ८> ॥ 





न 


(५ = (५ ॥५1 (13 111०1116. (८ भ १.३) 1 भ ४ त £ 1४4. 
“11 १1५४६ 11 > २४६ 1141.-\.).- 
(०६६४ ९१४ ' 10111 १६ १०४५५॥०१ १५०० १८१४४ । {1५४ {४ 1५ ५४१ ९४९} 
५ ४2 ०६ 11 २ = 1४६४ ४ 1114105 ५८ 131 1111 131 
॥>६॥ [कक 1 ८४ + 10101 2 १11. । 1 1५ 1 इदध्य ध्य + १४.५11. 
2 5 19 ५111 य ¢ | 1 ५८२५१ 
थ ् = ५ 1५ 14 111 10; 
१ ध "धु ५५ 
४२ ।= 1 [ 114 ३ ५४.५४ ५], ५ ५ ५ ४ 1 ५। क 
5 ५९४ ५४ ०८५ ५ प 1 11५1 ' 2 
-131152 12 ४६. ६॥ २४ 4 २४० ध >~ २ स र कारीरं ८८, ८ 
५८ ८11 ५० -10८  ५= 1: 1 1-111-८४ 
(&थ५४ % । ९५८० 1४६।५१६] 1.४ ्ा सत ५ (६५५४४ (1८८५८ 1 ` ६५५: 


111 1 11 ९ १४५५१ ^ 21. ५1८1४. । ६९६८८1६४ 


[१ 


# 1 

१ 

=, क) 
की 














०१५५७ 














5 । १7.०२. 





१ 


॥ +; 


५१८१ 


५५, ५१९१९ १० 


१ 0 


+७४“ 


"व २५११५९० .११५ 


॥२2॥ (| ¬> त येयः शणः पणायाः 8 त 0 8 नयः | 
इ ॥०४॥ ३11५1> & ऽ 2 ५२५५४५२५ ९ (५/6 । {१।।० ५३2 ।= 42 1 442 108 10।२७।० 


त "न ५५ ६ ।०२३॥ पुमान चः ष्य ९४१ छु प ९०४ ह ५१0० ७.७९, (| 


1 यि प ध द्‌ ध ५2 ९४४ धान. ५५६ |) 
199 ५।५.५१ (० ु-119॥४ &४८ 1510 ४६7 ४ (९८ २५।९५।०४०७०॥।४५६ ग 4 
॥ ०६॥ 1 (० 1 12 1 42 0७ | 142 १०००2 3645 5/2 &।५।९.५ 84३२३ 


(|. 
कि काणा 


यथा र = ५3 पहि ७४ | २६१6 10४ ९६७१२ 
य ०0५००18 (6/6 १११९8 {।०।७१०-६।६ ९९९१।५०।५५ इ 
०१8 1 66 9 1102 10 9 = (०1५1०160 1०९९ व 
12०1५ ॥* ॥* युयु 1२५ ।४६ | >३। 1२291 3 ४५७) ६४१०।५१।४१ ०]१ ग ५ 6 = €।४/५५४ / ॥ \2॥ 
"धिः | 1५ 210४219 12४, ९९२७१ ४ 1४9 ०७०१०००४ 101४208 ४६२६ ५ नु 
११५१ ९५0 धु 1 2०००066 ५०९।० = (@४॥४ (५५५९४ & ४५४४ 
न 1०० १ 4 ००५६० 1४ १५००।१५।९५ ५५ 1.8 11५18100} ( ४11. 


= 
थ 
ड 


निलो णा 
11111114 


(1/१ 1 (| ||| | (1/1 | 
प्रापि प्रातद्रद्रीाणाका 


शध 1 
पादु 


५१६३ 


८ 
५५.०९५ ८४ 


५५ 











११५ श्भभनु ५ म 


, 
११ 


, 





-ष४५ 1 १४ ९।४ २।०-४६४ ४४य्‌ ६५५४ ॥ ०१९11) 11८ 12 ४४ ४24} 
एतथ 2 ४४6 १३ ,.॥2॥ 1४ += (णषु 621 (णलः च । ध ५५ ४ ह । १ $ 2.1 1. 
१ म्‌ १. | ९०५९ ४२०१।४1।०1) २1 1८४1-0 1 (८४८) ०८" 4.1४ 


॥ ६० ॥ |: | ४ न्न एयाय वूथुनिनिपाधमु सभनथन नुयुलुकननपुषय ४ | 
६ | -9 ५ ० 100 १ (न ॥व ५ ५९ ह ४ ५ नु दा ५५८ 1 | ६ 
(६ | १०५९] 1॥॥> पमभान् ५ ५६ 1 गण्‌ (४ व (2014 १५५८ १८५}. = 
(2 ॥ २ {०५५१० = ९९ ५ ८ "0 । ९५.०६ ५९ ६ (५५४८ ५५१४१. ८-धयु र 
(| श ५४ 1" ५५८ ४, | { 
॥ | 1४९1४98 € ॥०द]। 1 2१ ५०४ (४५६८० ४ १०।९॥॥१।०.४ १,०५।०१६६ २ ६ "(५८ ५५५४ ‡ 
(नि कु" 11५12 ०५1८२11; 11311; ' {-{६-४. | ~ 
[6 | (103५, एचुण वुपनुष, रान ४ ध 11.४८, ५५४ १२५ ५५ | 
(९ | -9।१।१०२ ४४] ना प ८ न ५ ५५. ५९५५ ४ ॥ 
| | (पात धुग्‌ णय पुणु षु प य पः ५८ ५१५४५ | 
(तते स ७ ७ ४ ध § ५५१९ 
| | -पधु] च ^ ५४ {५५ 5४ ध : य.-रुध ॥0 मध २८५८ "८ 
(| ५०४०१९४ ५९५८४६४ : ः 1 1४ 1 ८४ ४१४५४ 





आना) 1 
1 


अन \4 
र 


कि + 
५१ ५०५ 


1 


ष 


८१११ 


१, 


नि क, 


५, 
१११४५ १९९ ८५४ 


1 एमि 


॥ ॥ 


५५६१५१३ 


11 
१५ 








¢ ५६ ५५४ 
6९/०३ [११५९ £ ९५०८७ ‰ ८ ४४ 
९०.०७० २५०६४ । ५८२ २५५॥६ ५९ ~ ८५५५५ ९५५. ता | 

<"  ६५।२७। 8१।॥५ ।॥ ५ 442 (( 

५ 66 66: २ + , ( 


॥ 82 | 


©| 
७ # 


०५५७२५८४ (५५५१ २।२॥६ 101}; 
२९ 3१६०९ १९५५ ७५६ ६९०५४ ;८।।५६ 1४५ 
, ] # | {82 [,५।.) {2॥८2 
४/७ 





(अ ई श 
~ ४ र (व 
"1 

५) 





म 
[५ 
[3 
9 
[7 
र 
नि 
५ 
~= 
द 
लि 
नट 
® 
[८५1५1 
[3 
<< 
् 
3 
ध 
कट 
14 
(५ 
ह 
४ 
४ 


श 
. (/ ५५८५ ।५५५६६।६ ३१५} } 
1 ०८५ ५ ध ( 1 ५५५६ (५।५०।५ ४०) |६ 
६६ “ & "^" ~ (169 1४६ ५५।७।४।४०५। ६ ; 
2३ &४ | (९१०२ ००५० (१०५. ध ५०५०२०४ १००५१ ५५५६५५९8 १५.५७ ।१२॥४ 
ध, ॥ ८९० ४ ७ 6८1 ५ ५०१०५०४ 
( -५ ५९४५८ ६ पितसव ^ ८/6 ५४७ ॥ यो ^ २८२८ ६ । ९५/९६ | 
९५५) ^ १०६५ ५५५५ «० ५६ ००५४५ १९८४ ७५० २७५५ 04७० | 
क. २।४॥५।६ ९०५६ ।६॥४. 2 | 4१0१ 
= ५५: 


॥ > ॥ 




















॥ 


ला लि्‌ 


१९०. 
१ ५३.५५. 1, 


+ 


क 

५ ८५ ९१०४०१४०) {44 1 १६ |; 

< ५ ६४ ५-५१ 14 219: ‰ 1 १ 31111 ६ 

त 4५] ०.11 ५५४ १ 1. ५.४ ५२४४ ८ {121} पि 1 ५ 11६1 ; >11: 41: "4८.14 * { ४ 
६ ५५०५८५५५ :८५१,५६.१२]५६ ०५४ 1 २५५ ४ ६०6 1111. क 1 1 
` पण) ॥ 0 1 2८-6 ८ फ, "न 1 ६६ 
१५०४ त ८१ (१४५५५४८ १७५ 1४ 1४१. ५- ; ४४ ६ ६ | ३३ 
2 1 धः 1 10 ल ४ "ध चुः ८।५ ४ ५ 24:६४ .५)£ £ ५५४ {1८.५1४ ६४. | = 
1 14 2 (६ 1८ ६०५ २४२४ ६६ : 1 1 ५ 4446" ८४८ | र; 
2 क 91 १ ८ (१1 |" 
‰,॥॥ ०८ ५८ ०४५ (युः ५०५1 1१५०८ ५६ १४५8 11114611 "८५४८ 1५.१५५ | 5८ 
-{८-५०(८५५ ६४८ ५५८६ ना १९ धः, धु दा 1 1 1 | 
11.113 ५ ननः १४ £ 7 ० 1 





पपु 1१11४५8 । वध 1 ५५ कुः शु 4 [नु ६0 1५1८-5 
-:1> ए५॥८ १४४०४८६ । ०५०६ १11६ 11५४1112 1.114.411; 3111 













द ०६९९० ५५११०१०१ ५1१७।०१।०2 ह 
॥ ४2 ॥ || मुषाय = शरन पि छ ज ५५९ ५०६५५ ( 
(| (०० -य०० ५५०8 ४ ९९००९१०० ०९५८ धा ५०५५ ६५०००५६४ 1 
10 वि १ ५१०८ ६५।१७।०२१६्‌७ ० (1 
विति ०५८१००० 110 4 ० ध ० ०५५ ९५।३५ 
( = ॥४५॥ ९८०९८ ०९२,०००० ७०६ क किति | 
५ एः । । भु 6 
(6 1011 0. 8.11... 1... ( 
5 ८४ ४) |४६।४ ॥ टेटे] : 6 | । १ १. श 
= ।९।५९५द्‌४ र र २।८४-;) 210४ 1५८६ 1९६2 (४०८५ ५ > 8 
8 18 ॥ 9 ० ०५१०६१०० ५०.००४ 2४ | 
शि ~ ¬ व 11 धणे (( 
न । । ० प््णुन ५४५४४ ॥ ॥ ४२॥ 
इ ; ०९००।११।४१ (१८६५८ 2 न 8 
॥॥ कि ०८ ॥२॥ पुनाने ॐनमः ध ५४ १ ५७ ० ० ०००१० ।॥ द 
1 -दः ध० ५५५१५ = + १५०६०४४ धः लोमतः नोस त 
०१ ((॥ १।०४ यिं (मा १00] ०५५ ०6 ५ १९६ ॥ प 
नु |) शुमा ५५०६४ ५ १०६४ | 


( 


द 


अध प्दणणाक्षाषा् तिरत रि 171 
0 


2 
3 


॥ रविभ्रामे 


॥ ८७ ॥ 


111॥1 
|| 


{111 


मनशक्तिः, यदागमः-““उद्धगामी रामा केसव सवे अहोगामी"ति (४१४) श्रींजा०नि०, एवमथोगमनशक्तेशूल्या अपि खयो 
वरदेववदर्ध्वगंतिगामिन्यो भवन्त्येव, नञु यंच्पि नाधोगतिगमनशकतयुपेता वल्देवादयो भवन्ति तथापि ते पुरुषा एव भवन्ति, 
पुर्पत्वजात्या च बरदेवसमानजातीया इतरे पुरुपा अधोगतिशक्तयुयेताः, अतो बलदेवा अप्युपचाराततत्सामर्थ्यभाज उपचर्यन्त 
एवेतिचेद्‌ , उपच्तां नाम मजुजल्यजाल्या स्रीसमानजातीया इतरे मलुजास्तथाशक्तयुपेता अतः सियोऽप्युपचारत्तथाशक्तिभाज 
इति, य्तसतौरयात्‌ , तस्माद्वर्देववत्‌ स्रीणामपि शकतिर्यक्तिसिद्धा, सिद्वान्तसिद्धापि (्मणस्त भगवो महावीरस्स चउदस अजि- 
` आसयाई सिद्धाई "ति (पयु) तथा “एग सिद्धि पत्ता मरुदेवी नाभिणो पत्ती”ति (आव ० १६६) तथा मत्स्यानामधोगमने यावत्स 
पम्यामपि शक्तिः उध्वं त॒ सदस्रारदेवलोकादर्वगिवेति मत्स्येष्वपि व्यभिचारः, एवमथोगमनशस्यभावेऽपि उरध्वगमनराक्तिभाजो 
जिनेन्द्रगणधरादिचरमक्षरीरिणो बोध्याः, तेषां तथास्वभावाद्‌ , अतस्तेष्यपि व्यभिचारः स्फुट एव+अय भावः-वासुदेवानामधोगमने 
शक्तिनो्वे मनागपि, बरुदेवानामूष्व, नाधो मनागपि, मरस्यानामधो महती रधीयसी चोर््व, स्रीणामूष्वे महती रुषीयसी चाधी- 
गतिरिति सम्यक्‌ पर्याोच्य नाधोगमनशक्तिररध्वगतिनियामिका, वलदेववासुदेवयोच्यभिचारात्‌ इति गाथार्थः ॥२३॥ अथाधोगतौ 


© €^ 


तल्यसामथ्यं सत्येवो्ध्वगतौ तुल्यसामर्थ्यमिति दिगम्बरेणोपदंधिता व्याप्निः सर्वथा प्रशिथिलयित॒मार-- 


॥111॥॥11॥ 
1४) 


३ म] 
१] । 


सी 


[7१ ५ पी" स्री 
11|| । १ स्वाप ||| 7 


(111. 


| सरीछपाः-सनपरिसप्पाः श्नयः-पक्षिणः चतुष्पदाः-सिहादयः सर्प्पाः-उरःपरिसर्प्पाः सियः-स्रीरत्नादयः जलचरा-मत्खा- 
दयस्तेषं संज्िनाम्‌, असंक्ञिनां तु रलनप्रमायाः परत उत्पादासंमवात्‌, द्वितीयादिनरकगमनं ऋमेण भवति, यथा सरीद्यपाः 


||| 


[1/1 व 


गा] 


पा 


सरिसव^"सउणिस्चउप्पयञ्खप्पिष्त्थी\जल्यराण,सन्नीणं । वीञइनिरयगमणं कमेण उड्ढं लु समगमण॥२४॥ 


षाण 11 11111111 11111111}; 
।1।111॥|||| 







| ऊ 


प 
11 


बाधोग- 
मनव्यभि- ` 
चारः 


3} 


. 


् 


| 
1119 


1 पी 
भ 11 


[णः ] [काणा 
1110111011111||॥101111011110111| 11 


भ्ण 


1|[||11; | 
11071111) 


( 


॥॥॥५ 


णा 
0111109 


||||111१ 


| ॥ ८७॥ च 


॥। ¶ ॥| | 
५ 01111111 


४. 


॥ 


॥ 2> ॥ 


॥ (|. 41 


ना (||| (1 ||| || 
1411111 11111 


11101 किति, त कनिका 
(10111111 


वी 


(प 
11111 


म्ण 
1111 


01111 (1111 


3111 29. 1 | ९।५२१ ५ ५६२९ २६६।५६। 
ापापपलनयुथध्यणि न नुन ९०७८५ २५९७ ७४ ४५ {8 118 11119915 
॥०2॥ दय ^ ५ 111 लि | 1 १ 1 १ 1 1०५2 (२ 1०९1102 
--२। > ५९] 1४11021 ॥4£ 
॥७०। ० ५1 1 भत) ५0०५ ९ १.६ ४ 8, ५३७ = 1०४४ 
(णय य ०-1९७-९० 1८५०२ ००४८5, ० 1॥1४8=0-;12 14६ 
॥७६॥ +> 44 {= १०६ € {८ | (1 23 1०० ०७ 1६०२० 1७५ 
| थः अनय (०७०६ 66 {2 ४ धु २५ 
= 48 06 ॥ १६ ० ६० य्‌ ध १५६ ००००५९०२ 
1११०५०९ ० ६५०००९६ धावु 5, 
॥१॥ ७४ नल १ ०६ ९५2 5 = 2145 ५१6 1०1०8 2 


ध ९ ५७५ ॥९०॥ ०५९६९००० १९५ ।०६।५६५५५४ ध्यध्ष्धाः इ 
6 ०९ कन थ यायः पः ५००८ १०२०२ त ५6 १6०५ 
क 1 ( 


53 


#1 
111 


आहः िप्कान्मााणि 
11111004 111 


प्िप्राक्रीखाौ पराः गपा र 
1111; + 11 11111111 


0101 
५. 


१ 
९, 


) ट 


॥ 
५५॥ 


11101111; 


०९ ध ६ धथाान्धुचण नव ध्या दः 
नगाऽ ०१०६ धट 11111 1१ ९ ५८ व 2५०६ ध ह्न 
ता एष्‌ (न दटधधा्ति छाणाि  ाः दाण ०1४ स० ९।०४ 
४ १५.१2 
धनल ध यण्णधधानुषष्यषष् एधध धष णभु १ 
(ण ० ऽए य धाय ५९९६५०८ 102 ६२४ श्धुपपयु +£ (४९ 1८1.) 
०५ ४४ दयु एधि 12 ॥४ 019 = ६ ९०५१ 19.11 
12118 ९ शष्‌ ध ल ॥ ध (८ 4 © शयु 1) 22910 
1.1 श्‌ : १६] ६४ 
~रः छा 4 ॥ एएपुषमनण पु षु = ४६ उषु % ५1.111 1 ~ 
1 य-स दश््थ धलण्नन्भथुन- श = न (य्‌ व्थुपनुन् 11 1 
४ य ८. शिण हणमथ "ण ४ ष्वः & ०५४२ छभहाभः 4 ह 22 ।॥५२४ ६ इ 
~> 98109 दर. 4 0. 1 ८ 12 1199१ 2 ^> य 19६98 ५२४: 
॥०२॥ ०० 10991 द 22 । {= = 65 1 ~: 7... 


॥ ॥ ०2 ॥ | 


प णा 
प्रा 1 
11111 


(प्री 
17114 


(( | ी॥ 
01111 1111/411| 111 11111111 
119 


नानि कित्ति ासाकर (काततकर का ाकः पासति 


प्र 





11 [[[1}1111111111प॥ 


॥ > ॥ ॑ | 
घटे 
प 


|| माणा पा 
॥) 


॥ 1 1 
॥ 1111114 पा्नीरािण पातो 


10111111 


णाप 
1 


1/1. 
1111५ 
1} 


५1|| ||| (+ [1५|| 
11117 


11111111 


५ ॐ 


110४ 
111 


॥ . 
"111 


| 
> 








॥ ०४॥ 





। | | । न ॥५।५ २५६०६ © 12 
५ ।।। 4 २५४ ०८९०११०४ 9 । ।५५४२९॥0)॥४ ।११५२०॥/४ 19 तीत ४ 
(५५००४ रपूण (७४3 ५6 ६०४९५? ‰ ५७७४ (५ १७११५०४; || 
| ॥>2॥ :॥॥४ ५३.९४ ०।०॥॥५ ‰।५०।४५ ५९।।५।।५४ + ।॥४ | ५५? ०९४ ९।५४।५४ ५ (५५५-४५॥ | 
(| ५०२९६ 0०0 १ 69 19 ९५७५८ ॥ 2: ५/५ (।५५ ०९ १०१४: ||) 
|) = (५००५०४९ 4/1 101 ॥ ९,५९२५ £ 1०२४ (९५40 1९9, 1८४ ५ 1 
^ ॥ १ ००।७२)४६ ‰॥६ १८ ^ 11 42109 1९५५५ (९०५५५०२५. ४ ध2 (8-2०१६१- | 
| ।५।२॥ 2७११८ ॥ (२५५२४ ५५।९ (2५५ | १०१५।१५।0१) 


2 च 


< | > £ ¢ ॥ २4२४ ॥ }॥| ८५५५ 2८५८६ |) 
| ८०५१०७१९ १० ५० ९१6 ( 
((| ५५४ 1५ १५१५२६४ ५४४५४ ९०५७ १०५५५०४ ॥० 4/७ ९४७४ (०८०६ ० २६९७०५०६१०।५।४४॥ || | 
॥ शयरसक् 11 ५" ७५५५५ ५॥४ ५०२१।५५।५७ ५४ ९०४४७ ।॥७॥४ ¢ ७ ||| 
{| ५५०५१५११ ६।५४० ४ ११०४ ००० ४४४ ५५५० ५२१७७ ५५५४; | 
१५५६४ ॥६| ५८९०१५९५ ५९५१५ ५९।५५ . / 1) ०४ ।५९९।॥८ । 
|| थ ४ (५०००५५६ ५ 2 0० ०५५ ७४ ५५५०२ ||| 


7 प्रापिका 
(1) 11101111 [५ 11111111 


ताण 
ता 
याण 


~ {© - 


` --यारि ध ०४६॥०६ युत्ामाण्यु्े प्येष 


| 00४५००४ 0 ५ १1७४। 


५ ३ । | ~ 
४ ५ 
१ - ५, ६ ५ 
ध ९. ~ 4 
¢. (भि 
; त र 
ॐ 
` ::-~ 
४ ए / 
^ ५ 
४ = इ 


॥ ३४॥ ` ` 


तारा णाक । 


| 
+ 11111 1111 


कका 


(~, 
~ 


[1 


४. , 


धरणि 


१ । 


५, . ` 0 


८८२४ धः 
112 > [गाध 2९1२४. 


[णण ४ धिः 


॥॥ 


= 


१ 


6 


: 


धु 0 ज प्यधि एम 


1 | 


~ 





। १4०. 


# 
# 


हिक । 


1) 


। 





[ 5 ५ 


॥ ॥ 


| 
> 


1 
4 
‡ 
9. 


39 1 ०५०९ ` 


~> 


पुष्य दत द फण 


॥॥ 


(= 


ध 


पठ 8 > 96 


४) £ याधः "२६४ 1 णः । 


५ 


# 





प्रभ 


>= ९ । 2 


= शये ५५०४९ 


उ 
1. 
(८ 


१६५ १६ 
५ 


6४ 
१ 


२११ 1.1 | 


3 


4 
॥। 


न ५ धयु ष्वा 


यः ध एयुषः १५२४ 


१ 1 ४६४६ 


+ 
॥। 


4 


„७ 


~, 


ॐ 


{६1 >£ 


# 


॥ 
# 


# 
[१1 


12 


छी 


॥९। 


शै 


एाश्शारडः 156 "21 


= $ । 





3 
4 


ष्णा ६ एः ए ॥जद॥ 


एः 
© 
>. 


ध्व 





# 


॥, 
(त 
0० 


् ( ९ 


1 श, 10 
-ध£ धद ४ 


कि, 














५८ 


ध्यु ८ दुधाः 


~ 
+ ७ 


ट 


४ 


[ऋ 
{४४ 1>-१ ‰ 


[२ 


। 1 


`` [न्धा = । फ 





[4 
॥। 


तापा! 
1111170 


मा पभा 1 1 करी 
11111111 111 "> ' क ग 71 
#। - ५ - 


शप्र [11.111 नण 
11111179 







५ 
२८, 


^ 
{ शि श 
न्न् 


(णाद 
॥॥॥ 11171 


थ 
य 
स | 


1891028 


1 


त 
पा श 


धा] 
1५ 1111 


॥ ६४॥ | भाव्यश्च प 6 य ९,५८.02 (८९५6 ०९०९ ८००५०००५ 
| ॥ नव ००००-० ०५०८४ 
4 (8222) ॥॥ 1०४ (82५ 109 ¢ ॥ धतु । 91800188 ५००२, ८ १५७०,-५.४८ ९०५१२०0५ 
| ०९९८ (1९ 1०४६-१ (९४ ,॥2॥ ५९ 11४ 2५४ ^।१।९8 


क 1 ५ ०0१००0५० ६।४ ७।॥ 


(| ५९ एनः (देर) ०६ गधन ४,४०४० ५४०६ वत जो अ 


त नः ० ष 2 २००००९० ० 0 


4 ~ > = ६५८४ ६५२७ 10, ४ 1८ ० ०५५४ (21०४५ ¬ 


। नतत क 


॥) ४ £ ५।०० ६ ।६।> पिना 2 (दा १००४ ॥9 ४० (०१०० ० 
ऋ न | 


इ 
धि इ -0919 २०४ 4१०२४ ल क्थ न्मी क 1711 {ध 
ध 8 + 1 (6 (2 ४ ७० ४ 11 200४6 २७४०1016 1 187 ‰ (206-19५1# 
£ इ ॥३६॥ 1५७०. ४ ३4६ ।1०5 1०1211१० | = अ 1 1 






~ 
न 
=< 
श्छ 
ॐ 
= 
5 
इ 
ध्् 
ह 
=5 
+ 
55 
55 
= 
र 
5 
== 


(लत 
[~ 

= ट 
वः 
= < 


&§| ॥ ६४॥ 
$३। ९।।६७२ 




























व त 


गां 
-01111114111111111 


त्रा 
[1 


॥ 77 
0 ॥॥ | 


1111111 ६५॥॥ ॥1 1117 4 --~------- 00 11111111 


|+ 
॥ 47111111 1111411 


1111] 


न 


विपि 
क 


संभवति 
ाखसारेण 


ध्यभावात्‌ ,तत्रापि सामथ 
पेतानि त्रीणि चः 


रजोहरणयुखवस्िको 


४ 


;; पात्रमोगस्तु तीरथ 
ति,.न विन्दुरप्यधः पतति, 


वाद्‌, अतं एवं टोकं 


४, 


पात्र 





+ णि ५ 


ञ्थिरेवं “मादू धडसरस्सा 


लादि, एवरूपादिगुणां अनन्यतुर 


ई 


त्यादिगुणविलोप 
जनीयावयवगोपनखम 
ति तीर्थृतां 


प्रथमतस्तदर्थमेव प्रवर्ति 
यावच्छिख। गच्छ 


॥५ 
, ॐ र 
4 { क: 14 ५ 
६ ( न हि8668 
11111132. 
1111 
त 21121 
. ल £ ~ &? 
। ¢ | 3: ट = ह ४ ए तट 
31221. 
। 21 ॐ ह्^> > = 
€ 86.664" 
र = 4 ८ ई ध (क 
ए ६ @ ` ष रे 
1 ट 4 16 
ए 48 £ ह 


यतस्ते 


४ 


धमंसग्रर्‌ 


मो नघ्रस्य म 
दशरीरथुषटयादिरिव गुद्यावयवे 
षांचिदुभयविषयाऽपि 
, नापि प्रबचनञुगुष्सा 
भो सो पाणिपदडिग्गही 


५ 


करिप्कास्ते हिविधा- 


|| सममामण्डराच्दितदे ज्ञानातिशयसंपत्समं 

















८ 
1153 
६ 
& छ < (८ 
= | ध ट, १ < 
थ ल म (२ (५ र (3 
{~ > . 
327423.1.22 
3732: अ, 
[8 1 ^ [ | ~ & के 
6.1 8111 . = 
(- 2, ¢? ट ट ४ ~ += | (५५4 ् 
, ६ सि & नि. १ हि 
त 1 









मि 


त | ॑ 


| वनरा || 


. रविभा 


 ॥ ९३॥ 


ति 
11111111 11110100 


| 
।} 
॥ 


॥ ९३॥ ` 





पञ्च 


© 


"धमन्तः, वञ्ञजन्यका्यविषयकरग्धिभाज इत्यर्थः, तेषा 


[> 


कमण 


९ 


च 


त? 
तं 


क 


ये नघ्रान इश्यन्ते 


कशित्रीन्‌ कस्यान्‌ 


अपि 





प्रा 





रनादावाीयमाणि न न्‌ 
अहवा मायति सागरा 


11 


10111 









॥| 


व्री 101 
॥1॥ 0 11111 ५ 





11121 ५4६ 2 11. ५, ॥ 3 ५ 
१ (८12 $ ॥. 2 न 
८ ५८ 4 ०५);  ५।५।४९७॥९ &८ ८।०।४ 


२५।६| । > ९५ = ०८४.२ ५ \ 16|| 9 
॥3 ६५५०५१८४ ५।८२५६ ८ 19 व ॐ ॥ 
1 (6 (२, "6 ध ५१6०५ ॥ ¢ (४ 4 ,५ /\) 
९६४, ११५०४।४८ ६।॥ &५,९।८] ८४, || } ौ 6.०९ (९१।००।.४ {८४। ४ ९९५४ ! 2[४ ९६ ) 1५204 4 (6 ५५ || 
. १ ०५ (21४६4 ३५५२८ ५२ वि स ० ८।1५2६॥ ^ ॥ 
|| ९ 1 ५५१२४ (2 ५०६५९५६ ॥२॥ ^); 7 208 (१५010 95 ८५८६५५६६ 
९/५ {०५ ९६५६ ५९ (*५५। (८ भ ८५५५।४४ ^/ 
व (५०२८२५४ ९२६२४ 
न ५७००००५ ५७, ^ 4 १०५00 64: 8 
७ ७ ॥ 4 ¢ ॥ 






स _ = न स 





2 ५ न्स 
५ 


~= > 


"अ 
=. 


` भ्रीप्रव- 
 चनपरीक्षा 

` विश्रामे 
॥ ९५ \। 





५५) 


1 


भाप पाप. 


7 9 


{1 
7 


॥11111411॥| 


॥1 


१५1॥1 ५1111 
11 9) 


४1/11 


५11 


॥111, | 


[त 111 


च 1111111 1111 1] व] 
॥॥ + [01 | 1 {11111 
॥ 111 + 11 ॥ 


11111111} 
+ 1 


५1 01411111111.- 
111 ¢ 


-------------~ 
॥ 11, 
१९ 


110) 


1:1141111111 


"--------~------ ~~~ ~~~ ----~--~_~~~_~~_-~--~-~_---~~~~---~-~-----~----------- 


पुनजघन्यतोऽपि चतुदशोपकरणवनेन्‌, तानि चोपकरणानि दादश जिनकल्पोक्तान्येव, माघर्ः१३ चोरपडकथेति१४ चतुर्दश, य~ 
दुक एए चेव दुबाकस म्तग अड्देग चोरयड़ उ।. एसो चदसरूवो -उवही पुण येरकप्प॑मि ।। १॥ `इति (१०.७७९) तत्र 
मात्रकं सर्वयतिसाधारणवस्तग्रहणयोग्यः पा्रविरोषः, स्थविरकल्पे उत्कृ्टपदिकोपकरणविन्तायां तु सीतायसरिष्णूर्‌ तपखिवाठेग्सो- 


नादन्‌ अतीत्य यावत्संयमनिरवादरेतद्ठिगुणोऽप्यधिको वा उपधिः श्रीनिशीधचृण्याघागमोक्तोऽवगन्तव्यः, एवयुक्तपरकारेणं 


जिनकदिपकाः स्थ॒विरकलिपकाेतयुभयेऽपि ्ागुक्तगुणदेतये वस्राणि विभ्रति, अन्यथा प्रवचनचिसादयः स्रीजनस्यात्मनशच भोो- ` 


दयादयो बहवो दोषाः स्युः, नदे परिवयक्तसर्वसङ्खानां साधूनां रोकाुच्र्या रज्या वा कि प्रयोजनः ९, त्युत तयोः पर्िरणी- 
यतवादितिचेत्‌, भव, पापीपादानददलामेव रोकाज्यादीनां परदतनयतवा्‌ ; न पुनः संयदेूामपि, प्रयत तेपाुषादेयत्वाद्‌ 
अन्यथा कथं त्वयाऽपि नघराटेन जलशौ चषठसविवरकवलकषेपादिकं बिधीयते, तखन लोकाटत्यन्तःपातित्वा्‌ नु भवतु यंति: 
चिद्‌ चस्ेपरित्यागे, निःस्पृहता तु भवव्ेव, सा च चारितरातुयुणा कथं भवतां नाभिमतेति चेत्‌ , स्य, पमोपकरणातिस्किपरि- 
वयागेनव निःसृहताऽसाकं संमता, न पुनथ्भोपकरणपरित्यगेऽपि, अन्यथा तवापि कमण्डलुपिच्छिकादि परिहरणीयं . खात्‌, अथं 
शीतादिसहनाथ वसत परिद्ियते इति चेत्‌ परि्ितां नाम तदर्थ; परमवाच्यादेयवगोपननिमित तु धरद॑व्यमेव, न-हि ताबन्मा- 


चोपयोगिवज्लपरणे चीतादिसहनन्तरायः खात्‌, नन्वासाकीननरहात्रत्रजञपनाय नारन्य्रतमसाकपिति चेत्‌, स्यं, तर्दिरा- ` 


© 


वण्यादिगुणोपेतामिः खन्द्रीभिः सह संवासापनशचयनादिकमपि युष्येत, तथ्यापि ब्रहमचर्यधर्यज्ञापनाय विरेपतो हेतुतात्‌ , किच~ 


नख ते वेद्यादिजनोान्त एवोपवेशनादिकं युक्त, मण्डि्वेायाः ततैव युक्तत्वात्‌, न पुनः इुरुद्धीमध्येष्वाच्यं दर्शयतस्त- 


[1 
श्प ध 
५, 
= 


आ णाता 


, 
{ ) 4 


शााणााष्षाणागिष्ा 
1 १ "11 “५1|| ॥1101 1 ५ 
2. 


ध 


10, 


॥॥॥ | । 
॥|||||1|!॥1 
2४4 - 


पप्रा, 
11111111 


पा 


11111 








+ 111111|||11/ 


--------~----------. 





111101111111* 


4 


धि 11 


41114911 


111111॥|11:11* पापा) ॥ 


५ 


॥ ९५ ॥ . 


धि 11110111 


८. 11171 


: 
॥ 


त । कि रति 
॥। -्यष्नयुण एथ दषु पणा भा न 

क द र्व्सेत ०९५५४ ध ९ ८ ०९००८ 6५५ द 

ह ५, धिना पभ (न्युः पथा 1/1 असं 0१ {४५ इइ 

इ ^ यो श ~ । "त ध 
दि क-म पि 11 क सस त्कि |, 

। कि मितां क (( 

| ॥०५४९९० ०७ ९ काः ५८ ५६।०१६॥॥ ।2 

= ह 


त ध धि ध ध (§ 
|) ०४७५०८५५ ५०००००6 6 1९ ३ -६ | ॥ ४ ॥ 
(इ धनुण्व थेष अथ = ९ (| 
कि सततत [र ५० (य नयः द (|| 0 
दवत 4 0 अः हण श (७ + ४० ९ ह प ह|| जयः 


द्द छ 


1 





10111111 | 
॥1171॥॥ 


1111111" 


॥ 99 ॥ | (|| -1शा॥ ॥न (ा पुधयुव ४४० दु धुल षया 1098 सधा ४ 1७४1४ 
। "धनाना हि 4५९0109 12 (छे) ५९1५०४८ 15 ८4 ३ ॥ 3४9 भामह शछाणषणपः 
{है । 108 1 0 © 9 (व 101५०66० 9 > येधुषटष 
9 भ = ५००९ 6112 126 [शायः 1 16४99 101१५१४ 
~ 1 17 1 1 7 37. 
ना काथ ४४ धुका य ए ०11 0०2०91५0 (४००४ 
पाधा ववुः (धधाणुधकुध कुणि 2 139 लिः धा लुः 12 (षि 
४ 1५ तधा = 9116 9301020 150 11१ {1०1४।२४।०8 = ४०९५२] 
2 1५००01०५ ० 11 दा न 1४० णन {धुर 
- 0 1१ 10 0 । ०6 1 ८५०1२ 6 122 (७) 
८५1 214०1 ॥1 1१0 1016 101 । 9108 द 25 अन 2४ 11011019 १, ०८४०५० ध 


1111॥11॥11॥1/ , 


11५] (सि 1 (पिनि 0 


॥॥|| 
11111 


1101911111 । 


+(111[1111111* ` 


11111111). ४111 


। 
त 91111111 


11111001. 111110111141111111/} परा ौ 


॥ . ॥ 
प्रणा 


ष 
(त 


<--------~------------------------------------------------------------- ----------------- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---- - 


प्राणन्‌ 


11111 1111 ॥ 
11001111) 


[0 
1111111५ 1111111111 


रा] 
11111111 


1! भ 


[पि 
11111111), 


7 


| &%। 


सराण; 
11111110 








11 णा 


 : ` || | धनल पुनल नु नूदाला८ (५ ध शयति णया | =| धालयुटे ` 

` भ | व | पवि शा भ 1 का 2४ ।नयष्चिः ८ = 1४ वुल म) || 9 

` ~ 1 | ६. ~ त 1 111 11 11 1 11/11 1 ॥ ४ 
1-=5;.- . । । < < १,1.11 


(५ 


14111 


1... 
५ क न 
111 11174111 


0 


ध्यु ध ण १26 19, 1) १९००१९2२ ६८४ श्व ‰& ३ ५४ 
एवय पणन (ए) ४ पयण इष = पण्य भयुषण्नण्यणूष- 

॥६४॥ ५०५ >£ > ० । 2 १९११०६५ (००12 10106 108 १ 

| ध 4 ५५६५५१५५ ५5 
॥४६॥ १९ गन ९५०4 ५५६०५५५६ ध २4 ४४ |) 
८ [०९५९ 1 ६ १६ यध न 6 ४९ णान 4, 
-{ 14५ ५ ०१५५४ 1 १६123 ६५ (५98) ०४२ श्च 109801४ ५६४ 
(०९४५ ॥॥ ५ शर्ध" ध (५ ध (0 ९ 460 6 क ध, "ए ४ 
ष्ठ" शुषणष्द च्यः पः धुण [थण श्णलकधधणैः ` 

~ ॥ द ० 1००111० 3 | = १४५ 4 1 ५ 
+ - नः 2५01110 10199123 | 
धिष ४ ष्व 1 ५६८0 ४४ ॥३६॥ धुनषण्युः ०५।०यप८ (०-26१ २१५२ ०४०६५ ‰§ | 
1४9 09 |= ेन्वराकाणाणमु क>४ कदु ॥ ३ ॥ = [01061010 0 इ 
1 11 1, 1 


1/1. 
पारी 


॥ > ॥ 


१६. 
धा 









0 
9 ५ 


#110 


प्रान 


प चा रातर्‌ कक जनात्‌ -7 नम [ग आपता 
॥ (1 


17 1 


४.५॥ 


( 


५] 


५ 


ग 


11/11 


॥ 2 ॥ 

लट 

1 4.11 
-1201£ 


४.11. 


1 
(10 पापाणि 11 


1" नप्र 


4 


1:11. 


प्राणश काा 7 नाण णान प0 
पषा 1 1111 9 ॥ 11111711 


11110 पाणो त्रपाकातिपपा्त मक- (परर्धः 


~----------- 
प्र 


(४ 


॥ ०५॥ 


५४ 


^ 


~~~ + 
79 1 
२.१ 


9 


~ = न = ५ 


कि 22. 


1144. 


~ ~ ~ ~ न + 
न, +न २८१ १०५१ 


का 


र 


ण 


व) 
० 


1 


वि 


५ ११०५. 
4 ११५१४) २१ 


४ 3. । वनरं 


०५००६ + 
{म 


„०५ 


(तीः 
1 


#, ५, 
ध + 1,4}. {31113 
3) ` व; 


110219४ 1:1६ ॥ हट॥ ०५०५०३६२ ० ५२०६८२०४ ००५४] ६ ७८ 1५1 [८४ ४ ६६५६ 


न ५8 ल 2०५०४ 1५४1611 = 21214 ५४ 1 ८८ 1४ 1; 


{५ (३५५ ध 1 = 111 1९४ ८५०४ ५१०1.) ५५1८ 1111-1 121: 
12 1 ^= 11112 2112 २1४ ४ (५५२1-1 ५.८1 ५५५५५५१६ 11 \ 
४... 8 8. 11. ५४६ 1 ¢ ५.4: १ ९१.६६} 42 2: ८४ 
४५ ५2 ५.९६ ८ भध + ९६ 1 ५४.1४ 1५६६-1} १४ ५५५ 
८41४} 1५.1४६ ९६ 2: 44 ५५.०७४ | ५४ ५५४ ¢ क 111 १ 1५.11.1४1 
£: १५४ ०८ 4 1} 111२४१५१ ००२६ ४ {£ ५ क 1 
५ 4 1 ४ तौ शट 11 २१४ £ : {६८४ । (८५१६! ष 
11४४-1 ४६111 ८ 1४ 1००१०१1४ 1८14८ ४ 414४5 
-५११५०] ९} १४५१२ {ॐ लि ह २८४४. 111 = 1 ६५ ८१६९४२ ; क णि 


५ ६ हं ८ ५५ 1४ ति 2 3) 



















# । 
{4 ५ 


1 ‡ ५ \ . ,+2११.१). ४.२१; 91} 





1. 
ए, 





॥००६॥ 


--६।५।।१।१४।॥६ ९९२ ॥६।।॥॥)४ 6५०५०१०५ १७० 2९॥ ६७४८ क अ ६५ # ॥)५॥ (( 
५५५६1 4५: ॥ ५६ ॥ ;॥0४ ९५१५०४१ । 139 ।९।॥ ^।४ ९५५०५ 21100 
९१४९५४४ ९०।५।० १९५० ।१० 1४५।।021॥२४) ० 213 ५।६।।४।।४ ४४ ।।५०।४ २ 1७॥११1#8 ५५१६ 4४ 
8 २1८1 ५९४ ए ५७५५५ ९५५१६ # {८6४९।१२।30 ५९५८ 
41४ £।+ ०९११।१०।20 ५९५५।५॥५६ ‹ १०।५।१२।०॥4६ ९२८॥ ७।।०।०। ४ ५।६६४। 
{669 (४।५।९।॥५ ।।९॥६। २६ ५ 0/2 ९५५४।००।०0 ४ 1०४) ८ १७२५८ ४५४४ 2 
॥*६॥ ९५४६।०५।१४ 40२4 £> 14 १५.२१0 । १110458 + 2 ५८०५ 2२१५४ >. 
2120 4।५ नश 1 ॥6६॥ (०५ (४ ९।७९।४ 
(| - १ (४ ध 1५1५ (0॥॥2॥ १५५६-५८६१४४ ९५५२१०९ ४४४ 41४५१ १४१५४58 1७२4 
००१०५ ५९१०९. + ९।५।य॥ ५।५०।७४ 2४ ली 1 1 1, 
/ "112 10४4०) ९८५६।०१२५५॥ ४ तकभ (काक १ ॥००३॥॥ 
10४ 4 ००१०।५०।१५ ॥ ४ 2 २५५५५ ९५ (2०६४६ ¢ ०५६ १४४६ ०५1 २।४ ६५४४ 
414 | ॥ 6द ॥ + (७१0८२ 2।०५८ ९००१५ । 42151944 {2 ~ 5५ 4 ।५।०. ०३१२१) 2/5 1५|| 1348 
1212 (( "= ०1५01] (४०५01५८ १५०५५41 2 ¢ ।५५॥१ 409 1६|| -4#||4 









क 


श्ीपरव- तमहा केवरणाणं गाणावरणक्लयंमि सो अ तो | खुरश्चाणा सुदक्चाणं प्रायं 1 । [२९॥ 
ए) | वादा पुण णेगव्विहा तथभावोऽणेगकारणेदिं भवे। कत्थवि अस णाईदिं कत्थवि वत्थाहवत्धूर्हि ॥२७॥। 


) | इअ विष्णेयं धम्मोवगरणञअडइरित् परिगङे होइ । अण्ण असणार सरीरपोसो तुम दोसो ॥३८॥ ' 





यस्पात्रागक्तयुकतिसमूहात्‌ नं वस्रं केवरक्ञानावरणं तस्मात्‌ केवल्ञानं केवरह्ञानावरणस्य-्ञानावरणीयमूरप्रतिविरोषस्य 


, | क्षये-सर्वथाऽपगमे सति संभवति, “सोऽपि ज्ञानावरणीयकर्म्म्षयोऽपि छुभष्यानात्‌” शङ्ख प्यानविरेषात्‌ , शद्धभ्यानमपि श्रायो! 


9 ) बहुल्येन चाधाविरहितस्य' शरीरादिीडाशल्यस्य मलुजस्य संभवति, प्रायोग्रहणात्‌ स्यसानावषिननापीनामथा 





| दरनेऽपि नदोष इति गाथार्थः ॥ ३९ ॥ अथ द्वितीयगाथामाह-- ` ` ि 
बाधा पुनरनेकथा-अनेकभ्रकाराः सयुः, तदभावोऽपि -अनेकयियाधानामभावोऽपि अनेककारौद्‌, यति नमि 
| भिन्नत्वात्‌ ,तदेव सपषटयति-कत्थमि*त्ति इत्रचित्‌ छ्ठधादिपीडिते पुरूपविशेषेक्षुधाजन्यपीडाया अभाषोऽशनादिभिरेव स्याद्‌ 





बाधाया वच्नादिभिरेवोपशमः ॥ नु सीतातपादिपीडानिवारणं वचखादिप्रा्रणं ताबदयुक्त, कथं पुनः पात्रमपीतिचेद्‌ , उच्यते, भिक्षा- 


| । ॥ । † । | || चर्या गतः साधुरुप्णमननं पानं वाऽ्बप्य पाणिना ज्ञानः पिव पाणियुखहृदाहादिना बाध्यते, तन्निवारणं तु ` पात्रेणैव .भवेत्‌ 





1 ना का गाप 
[नी 


इ यतस्तथाविधमन्नं 
॥*) 





ज्यान्यदन्नादिकमन न्ेषयतोऽलाने संयमाधा स्याद्‌, 1 कालेन समेऽपि ५; उपहन्येत्‌, अयमि त 


नपण 


| दनादीनामेव तत्कारणत्वात्‌, एवं पिपास्राजन्यबाधा पानीयेनैवोपशचाम्यति, न पुनरोदनादिना, तथा ५ | 


पा 
[1 11 पुर पापाः 1, "~ 11 


॥॥ 1111111 


+1111॥||!1 


पानं च पृत्रेणैवोपादाय संयमावाधया यङ््ते पिवति च, पात्रमन्तरेण ताद्शमन्नादिकं ग्रहीत॒मक्षमस्तत्परित्य- : 


(7 
॥11 


~प पाण "पा" 
[ति 1) ||| । ( 


। । 
111 1.1111111111 


111) 






| वशस्य - 
(| यमन्वान- | 


॥ 1२०९ 


५ 42 ५६७६ 4५४ ५९०६ ८० ० (५९७ ¦ 
२५४६२४५ 4.२५ । {०५१० ० ४ 
५9 ९५५५४४५८ 4 ॥४६॥ / 
| ‡।॥॥॥४ ७५५ + ॥५9 ५५५ (441५ ०६१५०५४ ¢ ८, ५०९५१२५ ४-॥॥६ ७५५५५९४ || 
(| ५५७2४ १८ (०३ ५२४ ए. ८०५०८ ५ ५४ ५५५८ सिन २. | 
॥/ ॥०६॥ २७६४ ^ 44५ ८।।९।२।4 © (३ | ५००२६ ५९१५ (२५ (९५५ 22 ५०७९ % ए 
| 1062।०२।१५ ०(०५।०।९७।।२ १8 1० ५२।५२।॥५ ॥॥ (५५९५६१६) ॥2 ६॥ |) 
| (८ ७५५५४ 62 ८६0५४ 4 ५९५५> ¢ 4 ५।।५।४५६ । ५७५५५२४ ^, १९५५ 3५ ५०४ ॥ 
। ०८०७० १३० १५५०१ मोषः १६ १०७६6 ९॥१॥ १०५५ ९१५॥ ५९६ | 
(( ९८०५५५८ (६ । ९५५५।४ 1४8 ५८१०४, १।९/ ५४५५६ ॥2॥ ९०९५५५५} 6४ ५4; 1 । 
|| १५०५५ ७५४१) ४ । १।०।१२१६ ७०) ५४४९४ ४ 
| ११००।१७।५७ ८६०८५ ६।॥॥५॥ ८५९४ | ६८६६ 
(| ~£ ^ ५५६५० ९५१५०४५ ^८५।५॥ (९॥६९।५ 4४ ७१८०।५५।४५ (९५५१॥ ॥0।५॥॥ ॥ ४, | +; 
५0५५१ 6 ॥०६॥ १,।५॥५ ३ ।५(।१॥४ ५५५६६ ¢ ९५५९।५१।४५ 


1 
| 
५ 













1७५ 
४1४६ 
221४ | 


1 





11111 
111 1 ५५।।१। 


|||!» 
पप्रा 


(८ ; ।४ ४ ५; ५ ५ ४ च पा म 
¢ त । पि ०५५५ ५ 4 १४५८०.४ ५८४ ८४५४४ धा क 

| ५ ; य” व ५ व्न्य" 3) 3, ०९०७४ ४४; १०९४०६०४ ष । 

भ, , ` श्छ ५०।०।४५९१ 10४४ 1: ॥ 1. ~. न ४ ७५ । > + 1 22 ८ :५{& = 

, पका ५ ५ थ  ) नः फ ५ 3 । 9 {5 ०62 ५ ० 12 


। । ४ २॥ । ॥ 


१1॥} ४ ौ | | 


प्रा 
पीन 


11101 


शारा 
। 


11 ॥1 
111) 1 


` -भुाधरये ५।०।९ ५५२५२ ४* १९ ॥8॥ : (का (6 
(| ४ > (५४ २।१०२।७६ धः छः 1 3.1. र 


ि ४1५४४ प (02०1४42, 2111. ^: र | 
| ध | ||| ए नरम त णु 4 ध ४९ ८ नृ 
। ~. [|| -धन्यन्न यष्य एय न> 0 ४ ५०५०, 2/2 2 नका | 
४  .` | । ॥३३॥ १६८०२५५ ५३० 2५४९ 1०1३८] ३०४ 1 । > > 1 12४ 1 ल्त. 1. ४ 
ध ५ . -. ||| || यिष्य ४ धु = एम ०४०९ : ५ री 1) 
| || व 11 त क सतं (४ ८ । प ध 
५ इ ८ ध ५ व नाक 1 1 शन ५ व 


१1 [दित क्रा 
11117 (11911111 


1100111! 
17 1) 


॥8०६॥ 


२४६६ 
१५६ 


| - ९ एचष्ठठानहषण ४ १ य” ९०४ 1४ शर शिः ७।।५०२।५५९०५ (०५ = |) 
( ॥९९॥ ०६५. 2 म ४ १० | 05 218 5 16 0 4 ०1०56 २०५९४ (( 


(ह 11 ६५५० 
(6 ॥४९ ९०५ 11111०81 2० । ००१०५ १,।००४ १ अ + ८००५ = (( 





४९ 


शष थधथ्चुहि ४८ ॥ ६8 ॥ पुः शु शथयुष्ठुहि (०१६ ५४ + ¢ १४७ धो 





विषमः मणा शुषि शभु ० 4ण्ुष्चण्ठः ४14 1 


1 
क 118 1 1९।।०९।०१]५।२ 2 ड ( 
॥ वि 
( (न्मु ११० १ ०6५ ५६७४ मी ( 
(क = वत विनताः व्व 1 व्यमुच 2 ४ पपि 0 छि उपा ९ ५४/४5 ॥५५य्‌६ ।६ 
॥ -वएधा नययामि पनन ९ वु वि 
(| भे कधाणाननयानिकयषयुत ०००१९००० ० ६०५ 
नि -षपल । पुषित पा नभूदेणि> द ॥ 15 =प} 96 २ ॥६8॥ ४४ (४ # 


॥९०३॥ 

९।१६द 

1४५ 
॥||६ 


॥/. + 


1111, 
धान ण ~ ---------------- 


१ 1 11 1 511 1111 


1 
{ 


(त ||| 1 
1111 | 


ण हु लुह 


ए 1 क ¬ 2 1 


न्वी 


५०६ ५०५९५ 


स. 1०० । यु 1193132 1०९९५९६ १००१० ५६. ` 


स 


112182४४ 


४, 


क 11.211 


०9४ ४० 


हि 
॥, 


॥19.8॥) 3 # 13.8४ २१५१५१५1 


भणि 


पणा 1110) 


#.,.५ 
11 1111 


4011111 


नां 


१ 
` मणी, 


।०४।२।९२०। & 


४०५, 


७५५५ धु ५४ ।४६। 


५ धथ१०५००६ ४ 


भि, 4४४ 


4, 


क्वयुटे ` 


॥५०३॥ ` 


॥/11/11//1//1/ 1111 प्राः 


॥। + 
{ » {11111111} ^ 
+ 11111701 ॥॥ 


सशाा+.4 


५ 


1५ 21009; 1111६111 


हि 


~ । 


हि प 


ष 1 


1 


ट वाधना दवथुश्च 
४2 (19, 11 950-916 18135 


2 


[॥ 
# 


५ 


१] 


धम ९००० ८1 -2 1४ ७५ 


शण (धा, 
1०९ । ५०००५५४० ५०06625 1 2 तः ` 


> }= 
9. धि 


१ 
४ 


१६ ११४ ।५8॥ २211810४ ड भ 


की 
ण्यं 


21412152 
>>] 
५,०१५.७ 


॥। 
# 


“य्य कमु 
ध (1 ४०४८ पनि 9 (ढि) 


१, 
र 


पु वल 19 {० | | 
। ॥४९॥ शुधच ८०५ ७ 12 त । १०२०९०६ ७१००३ १२०५९ 28 


४५१० (यध धएए००४४ 


1 


# ॥ 11111111} # 


५19 † 
11) ॥ । 


1}, 
001 0 11111119 


ॐ ॥ 
(101 प्रा कता 


पिका 


९ ४. = र ९ 


५ 


3१.118 1 1>>15 21 


र्पो दयुक्ः 


1 


पा 
11 


2। 


219४४ 214 2 


धा-धमु-4 1१ ५९ ४९४०४००४२४४ 


ॐ 


|| (|| 
पी 


1/4 


2. 


ध 


४९९५ 


~ 8 | 


7 
तरा ॥10११॥१ 
119॥11111111 


3 1. 


५१ 


। + 1.1) 


11|| | 
11 


५ 
- 
!४०३॥ ॥) 


५ ९ 
॥ 
(1 
५५ 
२८12; ॥ 
-8४२।२४ | ५ 


॥॥५२॥५ |; 


[1 


दस्तक 
क 
छ ~+ ~ ~ 


------ 
क 


५४५ श १ (०६10102), २९०५५ ४४॥142/8 - 
1५ ० 0160 6४ १।०।५०६०.।२।४२५४६ ५।०।५।५०॥१ ।९५५४॥ 


प ग ध 






४ 1 =) # ^ क (^, 

॥ ०५ 4०००1 ५ १५11०50 10045 | 1 2५८ (६०५८५; (८७५ {९९11045 12219 | 

। 11 0; 

-02 (४२) ॥ । ४ 2104।०९।५६ ॥11 |; 0), ॥-८ 
५४ | ५९५ २।४५५ 21 | 19६-->8॥ (1 ~. ~~ 1 ५५६६ 1.11. ;{¢ (५०८।१४) व ५९५८ ॥ 111, (1 
~ध ८९६४१ 4 ॥ ८111 ।(1102121|६॥ ८१), |:\) , >} ५ ~~ &<&^८/ €<(0441 212 ।५।५।९।३ 1191८] ध 
९५०७५, १9 ५५८९ २८४ क कि ५2० ||) 
॥ = व ० "धः 9 (२ ~ ८८६, 2 १६६५६) {42 £ ९५०४४४५ 1६4 त, ~ र ) | 
व ना 719 

९८६ ५८९६ ||| 


स सत्न 
= ~“~:> 


।॥०।५।२॥ | ४ 
ने प €।५।५०।०७२९ ९।५।९।४।०९४/७ ५९२४, (१९५५५ (।४५६६४ +< 0 १ 
4 0) 14 ०२ 1१४ त {62104५90 110 :1५५।२।९।६ 
(ि ५९५९७ ।८८ पं < 2442 ५५.५६ । ४ ५० १७।२ः ८५० १०७००३९ 
८।-१ £, |>. [नि > > श 1 
1 (६।५५८५। र 2 4-445 । (& ‰& ६1६ 11 1445. 41 11 6 ध 
८ ५ ॥ 180५122 040 || 68 ॥| १440५ @8 24५५।८५।०७.) ।५।४ (206, ॥# 


४ 


प्र 





1 [11४ ८८217; ॐ 1 ५ \ 

‰५४ ५५.०६ + 41. (14104128 ५०९४५५७६ 1005 &1,2100 46, | > ०९ 2 1. (2/४ श ॥ 
< ॥ ६) 2 ।  (५९।९१।०६ 092 4 2/6 (९/५ | 12 {५॥) ९ ५५९ ।५॥ #ि 210६ ।६४,,-० ५५८७४ # ध 
४ णिः 9 | क कः ि न ^ +: $ ४ क 2 ट 
^ ५५०४ [०1 ४ (५५१५ ५ (4५२ ५] ९४६ ॥0 =+ 29117 ध ००१५९ एः 

> (1 [2 (1 


















1९०४ | ( | ४ । 1९0९।०२।१६ ०५०९००० > 1 ५०५५ ल ५५४ ८७४ ७५५४ (| 
|| ११ 7 71 1 1 १ 
- ` ` ||| थय । ५4४ ॥ उ धु णिमान ौ 1 वु = १ ३० = ~ ५ 114 | 

| 7 1 9 ०५५०००५ 9 1. 

ब ४५६ £ 2६९ 4९6 गध, 9:६६ = ~स > 1191४ ०५१८५०५४ क 1 9. ` (§इ 

{ शन धि, २०४1७ (य (४०6 कषुः2 ५८८४६०४४ + ०४९ ९१.४९ ॥५९॥४ च 

| धा धु (धुनय, शण 16 ध ५ ११०९।१५।०१ 
83 ५ ९ 1 ५ 1४ > [नय १०: 2४५५ ` | 


-------------- नानाता ानलप्कम्प त्क) ॥ 
[व्रा १५ 

1; (त्का नान --------- |||[1 
1।\॥ कअ 11111 11. 11111111 1111 


॥ ६५॥ (ना (कै 1 ५८३०२०५५ £ 1 4०1५ ६५५ ५ > 7 5 
वि [कर ०२५०६] 80 184 


०५ मागाः ण्य प ९०५०१९ }& प 27 1 3, 


¶1 
1 


म क्क 
"11111 


7 

111 
111111111|7 
11111111 


सी 


11001111 


॥५०॥ 


1111. 


| 1 1 1 १1 एर १५८ क % (| ९८२ - 
॥ | || -१० याला कण १०५० ४.४ 9००५९) :1:2 ([ || ए 
श्यः ॥ त > ५५ 2143 1४ तिथयः ०५५०० = 1 पामा 142164६ ५८६४ 11 ^ | र 


।1||. १ 
1] 


|+ 
१ "0 “^ ------------------------- 1 

















£< ६ 
£ 1 ४ ८ 
॥००३॥ || -५०।६ ८८५५० 2५१ १७००५६०५ ५५७४४ ०१५५।८५।४५ {६ 
| शा वु (9० ०४0 12014 ०५ 1५ 29४ | 
(| "2 ० 1, 2 नु+ (ुभः० ४ ११५४७6 १06 4 
माणम्‌ पथय पिष वान [५५१५ मु 6 (७०७ ९) (( 
वि अ 1 त 
(| -यु्ठ ४ ष युष ष) य (६५, ० २८००२२0१ (७००४, (4 
| ॥ ६५ 1 2 2 ५ ०००७९०४ | (९९२ 1०2 2 8 8. 


711. 


नक य ष्य म षः ९४ 
वपि 





- वध १५ ५ ध ह ५ १५ १५१1४०५२) ॥२५॥ मुः धष 


पायते - 











(( वी री | 

| प त णयः सुगु शु थ 16 किः 16 (0०५७ ए४७५ | 

1 4 2४ 0 + ४९ प 20 

(| ०५५ श न ० ५ (९४, ५०1 6 ह ९८२ 1 ५४ (| ॥2०॥ 

८ १ ९५४ ८ ५४ ४ ८९४९८१६५ १४, 1०७० ॥४- ाप | ॥ ४६४ 
युध ||| = ॥ = ॥ पुषाण रिण शत श । न क 2 (8 2 | 0 
पम ५ (॥ > ५४ ।४ ॥ ३५ ॥ 0016 छठ [६ ५4: 





#; ४४५ 
(0 


९ 


क्त 
> 


------------- ननन ना (म 
॥ 







`. श्रीप्रव- | रजनसाम्यं स्याद्‌, , तन्न चेतसिः अदिते इति धद, ; ति ीय्तामितरजनवजन्ादिमिषिरप लीररसनयो न स्याद्‌, १ ( 


। ष्णा वाभा ९ 


||| 
्‌11|1|॥॥, 
1111110 


~ 4. ; 
3 
१ >. 


गाणा 





` चेनपरीक्षा | नयेक्षया सीडकिसंभवदिरलन्तङत्सनी यत्वात्‌ , अतस्त्वदविकर्पितमनल्पपापीय इत्यलं विस्तरेणेति गाथार्थः ।५३ ॥ ईति 6 





` रविभ्रामे लिशकतिल्यवस्थापना ॥। अथ नघ्राटमतं कथमेतानदबधिपागतमित्यकाङ्खयां : गाथामाह-- ` ॐ 
 ॥१०९॥ | . ` सिवशरूहप्पमवमयं एं कालाणुभावसो ठुड्टं ।- मूढाण पुराणतिअ भ॑तिकरं णत भवदे । (५४५ ॥ | 
= ५  -एतदिदानीभेवानन्तर लेशतो दशितं शिवभूतिप्रभ. मतं  कालादुभावतः' श्रीवीरजन्मनकषतरसंकरान्तमस्मग्रह कुपितकलिकाला- {ह| 
भावती भूयसां जनानां निमजञनखमावत्वा् बृद्धि गत, मूढानां तन्मतवासिनां (ुरातन'मिति जणं -शेवाम्बरेम्यः पू ्रवृ्त- 
इ मिति म्ान्तकर-भमजनकमनन्तभवहवेतुः-चातुगेतिकानन्तसंसारपरिभरमणकारणं रस्य परां च वमिलनािति गाथार्थः ॥५४॥ ख 
+| अथ पुरातनध्रान्तिरपि नग्राटवचनादेव जायते अतस्तद्ववनपद्धतिमाविष्करोति-- (= 
| .नगिणो पमण पठ अम्दे म्द मि निग्गया तुम्हे । तेणं तित्थ अगद तुम्दे तित्थाड बाहिरिज ॥ ५५। |. (| 
य नग्नो दिगस्बरः श्रभणति' पृत्रते पथमे-तीर्थग्रह्तिकाले आदिभूता “ अम्देःत्ति वयं तुम्दतति यूयं, अम्देहिन्ति अस्यत्‌ इ 
| -निग्गयःत्ति निग्गैताः, प्रथमे वयं यूयं चास्मनिग इत्यथः, तेन कारणेन ओवीरप्रवक्तितं सीर्थमस्मदीयसयुदाय एब, युयं यत क 
न ीर्वाा इति दिग्वराभिषाय इति गाधारथः | ५५५ । भथ पागुक्तमरकारेण दिगम्बरस्य उराम्बिभ्वसनाय गथा च तस्येव = 
(| तं मिन्छा ज पच्छा 1 सिवर दिम उप्पण्णा] जण्ण पिरिन तित्थं तत्य विति। | ।० ९॥ । ध | ॥१०९॥ । 


(411 
। || 


(7, 
41:67 
५ पा ण्‌] 


पप्रा 
५(((11/॥ 






॥०१४॥. =| {२९४ (५ ५४१६ १४४ 1] : ६) ० 
दइ ५ # ५ =+ 14.८6 ‡ 1.1 > ५०९।।५५-।१०९।॥५४ ‰९॥५। ॥ = 





| = 


0 क्‌ पाया 
५॥ 


£ 


क &1५५॥५{६४ [ता € ।५।५२॥84४ ५२७५५ ॥५ ^ ८९० २।6॥ 
किय ४ (०५८०२००0 ४ ८५५०४ 
| ५८८०५०७ ५९५५2 ०१५९ 00\ & ॥२।६।०।२।१॥० (22 
त ००२० । ७०२६० (५३ ॐ ७।४९ ७५५१९ २०० ०९५, १९५।४ &# . 
> ५ ५.६५।०य 8 ५९।५* {‰22 ^ (८ ९५५५ 28 । ॐ ९६५। ८।०।३।०५७२४ {९५५९10५ ^ 42243 ` 
| त वा -- ०५५४ 444 ॥6४॥ ‡ 
५८ ९३ १०५५०8४४ कोक पित | सप ॥ 
3 निरि ५४ ९७० 2 [वरो ग ५७७ ५५ ५45 ।9 


> 


[ग 
1110111 


1 


क 


न 
[1 


॥ 
धा] 


क्म 
& 
= 
ॐ 


114 






"10 प 
४ 


1110५ ५11 11104 # 
(> 
[३ 
ट 
>, 

£ 
4 
(५ 
ञ्छ 
रि 
ट 


1111४11 
(८६ 


॥111 क्ण 
(1191171 1 






€ 


11 नो 
प 11140 


71111 


इ/ ॥6)५। +| 41021 {५५५५6 1243 (६ ५५026 | (21१५018४ 48 ॥ 1344 ५९४५६ 4५8 19 ` (# 
न 0 ५० १५७७ 605 ३५५ ।०।5 €-५॥४ ०१? क ५8. (| ॥०३२॥ 
१8 - | 10 ५॥॥1९॥6 2१ (५५ £ ९५९ ५५०५५ ¢ ००३ 206 (१४२४) ५९५५५ २५९॥ ) ॥ | &° 
९५५४ (| ५७८५१ ८०४६॥ ५९, ५५५०५२९९ च {८२ १५0५७०७१ 1. ¢ 


„ भ 


पापाय, 


ङि 
| 
जि 
(10 
: 


#न "1 
४४५ 


॥ 
॥ 


णाग्मप्ा"क0॥ 
41014 


1. प 
111110५ 


णाध ५०४६।०५॥ 1. 1 2111 1 

[४.५९ ०९ थ तुष य २४|| ( ८ 

ल नुन नुभवेन ०91 

४ ४ प्या ४ ध ०० = 9 शध (11 ६०५४ ५०५४-४ ` 
।9\ ४०५४० ०५८ ॐ. नेत 1० । 3 4 ४ तन 





 ॥228॥. 





1110 





(न ने 
(1 


नि नः द 2 


~> 


0 ज भ 


न ० र 


क ' 
[कि भ कः 





~प द णनपयल ४९ ४ ॥४५४ १५०५५५० (थ १४२५० १६ 
1४ 0 १३ | ६५५५५ 
8 क 1 1०५२७५१५ ५८२५७४५ ००५०५९०२ १५५०० ( 
| 1 कि {५६ >४ ५४४ ४१२४ 
31. {६५४५ 1०101६४६; ० ०१७।०७१५८ 11 1 >< ६ 1४ (०111 |; |; ॥३६५॥ 
पथु 11125 ५ य ५५९५1५०2 ६ पि : ( ^| धः 
ब. व 11१. वीतं | | 
। > 1 1षयुषान४द्तु णनः 0 १्ध४४ु ध ५८४ "धु ४५४6: | । 


भ 





चद ॥# 
जृ क, वनज 





न) "क पनाय प्प प्ाााप्क 700 
11101111 
॥. 


(८4 
क 
२ 
~ 
५ 
ट 
 # 
;4 


11121 


(वा 





॥६ 


१ 
11114111 





प्क 





(79 
11011 


> 
१ 






४ 
|+ ५4 ५४ 


# , {1१५} 
॥1.14103480 
१ 11 प्ण 


पुति ३४१४७१६ । हट ०४०४६ (४-७।५) श्च॥ ३ ॥ दए श प्ुभपुवणा४ । पष 
ध ७५५९०४० (०० ध ॥ 21 ० ९७.०४.४६ 2४2 २6 । (०6016 ‰ ३ १०४ म, धा 
“ध्यु ६ धावित 2००१ ४ (.(8-ह६५।०१।६। 1४ पः ६८०२४ 1४ ।8धुध्धृष् 
पान 16५ 121 धु 9 ९४4 (युष ०६ । ए सधु 1५८ ४५५० 


(द्धी 


प्रत्र 
114 101 


॥४६३॥ (इ 


4 
14411100 


"लान द्वि 
५ (1 (1 


7171 
कणन 


८3.11 1 ०९०, (१४ ४ (इ 
लत्व 1 3 | 
णी > नी, 1. 71871 
क 21 9 1 स 181 1 ५२४४ ‰&>४ ५ 
| ध, 1 ५) 2४ 1४16 1५४ २५2८ ५. 1) 
§| ॥ ६४५॥ 2 = य ३०५५ = । 1० 1० ५.४ 1110219 123 24262113195 2४ (| 

|, । 2 ००४4 )) ॥४३३॥ 

| ॥ ०310101 6 ५ ०१११0४23 १८०४०16२ 10०४ (१०१10 {उ ०0४६ (६, &४ य 


॥ पि 
६४४ 


+ नाश्य प्का ण्या ण्ण क7ाणशा ना प 1 
11 


= = ४ ध व्न्य (धः शध -यण्नधभ्ु न ४भुा-= 
` ॥ ०§ ॥ = ०४ य ८ ०५ >£ 02 । 2 ए 36 अ द 1१४२ 


3: 
4 9 
711 11 


॥ 
10 
विकि 11 
४. 1111110 # 
~ ~~~ 


^ 
[1 


॥६३६॥ 


†# १६] ८. 00 
थता ५१ 


५१५ 
~ 





| ९५००५००४. ४ "€~ ९५1५ १५।५१४ य| । ¬ > ८५५००५०2 ४ "0 कै) : 2190) ध 
>, 1 १11 1 ८ ५ वा (ध ] ।४ ॥५8 2५०, | 
॥ ६9 21५1५ 2 =© मै वतं । 1५11२ 1012110 11०1५11 111211६१} ५४ शः 


॥10*4 








11110001. सि 








५५१५ 
40 


काणक तार ९५६ ४।५४६॥८४॥ भान ॥ 2८ नुया ए णन ||, 
भुगुत्वएवनिःः पथु आण मः शुष्ण ध भवे राणा | 
81. क) 7 1 8 1 ~ त 1 १... 1/1] 
५४४ {५९ ५ (०६ दयु धनाः ।।९ “हुः वायः ध्यः | | ५४२ 
ए. निलः क शप 2 शवपे पनथः शय ००५४ ५५ | ०. 
पलि थानत शदानयेन्ध्चरि ध स युम ५ धुः > ६६। ६४ | ५ ८11४ 


| मु = शण प चठ 6 ॥६४॥ मुः शय | 
| 8 (५५४०४ 0 (न | 
( || 1 [त्‌ 1५९1 ० धु ४२०४५५यध४्‌ ६ (० 1२ ६८ ८५९५४ ६४ |; 
(|| ॥६४॥ 1९2 ‰ 1० 10 11164 । 11०६ 1४००४ ०५ ४ द ६।४०१५. = | 
| ऋ ग्रा 
| 

। 


^ ना ग्धा ५4०१ 
न 11 ८०१०५ 





1 
र 


1 नि 





त पा ~ 


[4५4 [16४५ 


{ 
~~ 11॥ 
[५11 
नी 6 
+= 
ध. 
५ 
¢} ~ 
„^ 


द्वन 
गाता 


सि 
६ 


1811॥ || हणमु 2 य ८० क ५2 4०6 ध १" | 
| थः ध पयुद कुणि ह द लमु 39 ध (९०५०-०) 


प 





€ # 
£ १६ 
(5 ॥१६॥ (०८ ०९० £ ५०८४ 21०4 1 | 11 ०५1०1 ०० ९ 
| _ अनाः नाः धुण घणन्णाषनम।९३। पुन्ये एद ४ | 
ए 1 सरितो ११०५य०५४८५५०५६ ५ || 
त पु प णयातफण्युमुर धुषा थु ०५ 6 ||| 
1 ५०१ | ८ १५२ 0५५९ २, 41525 (1 
| ` 189 दचयण्ठनन 2 ८ य भ छ ( 
६५ 2५? ए ॥ णभ 1 विण (भधुपषणामः कमा ६३ ॥६३॥ १ 2 (° 2-४) ||| 
|) धु त ५ क व वु 8 धान = | 
(॥ ~ (व ४ प नष प 62 वधुः रथ २५५०४०२ | 
(| (५ न ९११०५०९४ ९०१००००० | ॥8२३॥ 
, | (एष ॥ ४४ ५० 1 (धा ४ ध वा ०६ श थ | 16६६ 
क [हि 1)" मवसे द्व ५ थध पुन 4५ ॥ ए 


भः 


[धापा ~ 
अनक. गा 
न्नदेति+ क 


{2५०५-२ £ 1५५००६४ 1४ 2 % ५४ 0 ४ ध०८ = ० 96 ¡ ०६ & ०४ 


(| 
ट < 
10 कापि 
शावा 


1 (++ 
१५९7 


॥ 


-- ७ (१७१ ००।१९५।२५.४ ( 

१ ।०८। ०२] ६०४६" = 0०1५०३०8, ४३४, ६८ ९४२५, 1५1५९४५४ |) ध) 
पण्याणि (नानुमा ० ०8, ४४ चोर ५ ७ पुनय (1 
॥०,७॥ 6००० 2 ५० । (त ०५ ५ १५०१० ०५६ 4 |) 
-- य ४ ५४ थु 2 |; 


11 


॥५३ ६॥ 


111111111411111[[|1॥1/ 


धनधु ४८ ॥२३॥ वुथानाणधु पल वण ७०५०६०७, ५ ५० ०६५८५ (४१००१५५६ | 
@ १ "प १ 111 1 श 
पथ ०४1० (व्यु) ९ ०१०५०००० ०४४ ५८ ००४) त ५१५ | 








> ‡ ६ ५८४, { ६: 

॥४६॥ २९१५1 12५०५ 1 १०९४०६६५ । 1४९१ 1४9] ४1४ 11.415 ८०० ५ || } 
-- भाल 1 शा नावन दयु 6 | पालिः ५१०४४ ह | | 1५22 
इ| | -1> ४“ ५५ 1>& {9112112 10१५१६1, 2 ९1५४८ ९य्त्‌४ 3.1, ६। 13.1६ ५२५०९] 1100 ५ ४ 


८ 


0 701 छक 17171110 1 कि 17 
401 11112111 4 71४ 11101111 ५ 1] 111 ५4) पी ५8111 1111 11111411 110 गी णना १ 











॥ #॥ ५ ¢ 
पाता 11.1.11... 11 1.11 





ध | -- ॥ ५ (४.४ 2८ स ०11० | 93101050 १ ४५.०५५) | + | 0 
५५|| | | ४५० श 1४ ननाद 0नवणु ८६।५ ०1५० 1.2} 12 वि {६ | "पुर 
|७ ५ 


== = ~+ 


~^ 


1 
# 
॥ 


$ ९ न =. = ३8 


[= 


॥४१३॥ च ^ ५ ५७५ ५९. 
(8 ॥०१\॥ (र ०५ पिका ११ 
९ {०,६।।९।५* 1०९३ | {८०.८६३ ॥ ५७५ = ‰५९०४२।४।६६] 
9 ८०९१८ 1०4 | 0.10 "^ 
। " ` "0 9 


ध 

् 

4 

|, 
|| 
५ 
3; 
17 
६६ 


£ 
1 
४ 
( 
१. 
(२ 
६ 
ए 
^ वि षि 
@ 
& 
(4 
४ 


ग ० ॥ 
९।४५५३६५६।५६। ०।।१५०।।७६। (९५५५००७ ५५४७ अ. । 
ॐ [निन ८ ५।५) (| 


| ० ०५७००९१६ ५२० 
(श क 

6 ५५०६ & ५४ ॐ 2 2६16 ; ज ८१७१५५७६ २५।५५।०।७५ [१५५ ५७२-६७ ५ (९ ॐ 

कि © (| 

` ~` ` च ५३५८७ । ५७५ ९६ ०५५ ध 

ण <~ 1५५९4९२ & (ल ध 






॥6३३।॥ 





९. 
;{ | | ० ४-।६४ ४ ५६ ० शुन द एवय 1४५०६५८ 0 | ६ 
(| ॥ ६०॥ ८९५ ७6 ५१०५०८०८ = | ९०५१५ £ 1 ४.।५१५४. ‡५ | 
५010५. | 


२६. | ॥२०-३6॥ दृप्ता) धुर 1 ९५ [प्व 1४४ चन्यथा 16 (भु दुषु, ५४ | ४: 
~; | ५२२, ५६ 11001101 1५. 1.3: 
1 व ५५ ६०२५० ६ ह ४ +£ "112 ‰ ९५७४ ॥ 


य न 1 





०५ -1५1५> 01४, 


ध 2 ¬ 1 ९५५४ 


0191 १. ए 1 1 
“| - 4 1५ 4१ ९५ + 4९४ एा्व्युण्ध 1५1 (न 14४८ (५ | ६४ 


॥26॥ ५5९ 6 > (न्दु 19 ५५8 । ९९६९४. कन ८८५1 ॥1 १५ ॥.॥ ६१ ५ 
॥३७५। > 1215 ९५० (&)५४ ३२! १२ {0० । ०2४ 2 ५५ ५५० ६। ‰:, 


र 3: ९५०५५ ४२५४२०४४ = | ` 


ष्णु ग ॥०७॥ गामानय भयाल्‌ ७3४ (2।५८ (2 ४, १०५६-८ 





४४1 2 -1॥६॥ 


१ 1 3 ५२५४ छ 


16६ ६॥ 
` | 1४४६ 
, " , | ॥1 ४४ 
(9 


9 ॐ नि ~ न = = नन 
न) | 5) (4 
ॐ | ् प 1४२० 
( 1 ५९.५६.५०२ 4 नि पि 1 ( 
व अनव ५००६५२६ क ८५।०।।,।१५,६ 11; [व 
५ पप 4 | ( 
= ५८ ॥ र ०८००।००।०१ एकी रिव ०००२००५० (५ 463 (& 
क ॥*6\॥ ५४ ००५ ० 4०३-3।५।४।!६ पित पि ॥९०॥ (ह| 
| ॥१०१॥ ११०२३ (८५००।५.५।०७॥५ । सिका तपित ५७०२९५१९ 453 (4 
॥89॥ ९५५०९०५०२६ ०५४४४ | ९००००५६ कि |, 
(| ।  (॥॥८ ९।५य ९8 ५७५ ६॥० (क 
इ! &५५६। ¢? ५५२५ २४०४ (५२१५ २५०।१२॥ (२।४ ॥, ६6 ॥ 41016 ९ (19 १२५४४ {13 ६/82 । 2 (1 
(| <६२।२३& 11515 ०४५ । (८०५४ १ ९०६।५०९।४।३ ।२36 ९५५६ नि ८ ^ | 
| -2 ५८६५५५६ ९6।।५.०।०२४१ {0४४ ९०५५ ५०८।००५.॥९ ^ ॥ ९९; 12 १।९।०६।०॥; ( 
| -थ४ सोन ९९४ ३॥७॥ | २२६०५९६ (८९ [५७५७४ (१००१ 4) 
ह | -४४। ८८९७५२४ 0५ ।७।०९९॥६ ८०९8 ०२१०७ (९५.२५७ ३ 4५: {१४ ९३०॥९५ |, पि 
वद न १६४ । ५७५२४ च ९६:04 ‰ १५५ २५५५ ५४ ५७, ० 


ड्द 
1 
&, 

= 





= 


~~. 





(= 


(= 





करकी किम 
गी 1111114 0 


विश्रामः 


कस्मात्‌ गणात्‌ कसिमिन्‌ संवत्सरे रिनिमित्तान्निग्ग॑त इति- 





1 


1} 


रइशणसद्रीवरिसे 


मोटिकोत्यततेभूयसा कालेनापि वियमानापत्यकमिदमेव जातमिति गम्य, किरक्षणम्‌- 
प्रदर्शित 


24111110 


#4 
1. + 0 श्रीभु 
९. 
$ 
ष्ट ट 
# 1 


। एकं 
व । दवत्थओत्तिजत्ति 


† 


नाय गाथाद्र 


म} कस्स तेण 


| 


= , 


विरोपणेन तन्मताक्रषकथन्द्रपभघरि 








र्ति 
[., ++ 
*, 
न्कालो 
पध 1{1111 [1111 
४ - [ „१ 1 
4 ( ~~ ^ (3 
(- { 9 3 ( 
[> भ 
त 1 छ > स £ 
4 न~ ( | ट र 
८ [0 थ ८ 
(र 
फ 
# 
4 9 ध [| ५ & 7 
म ट = 
(\ ॥ 
4 ४८ “ 


बहुश्रुतो 


श्रुत्वा रुषटः-कोधाविष्टथन्दरप्रभाचायः 


@ क 
् 


= 
# 
2 
॥ 
त / 
ह ( 
[१ 4 
] [~ £ 1 
; ४५ ( ५ ध 
| ण ( 15 | र > 9 
= ५ स 
ह 91 
ध ¢ र ९९. य ८ {4 ८ 
{5 (त 2 ^ (- र 2 
¢ 4 8 प 9“ >° 
(क ५ ् टि १४ त ८. रि न्ट 
। । 9” 
41111; 
फ = म 5 & 
६७“ ( 1 [9१ 
( ( £ १“ ट 
17 90 ध ५१ (4 
= | 1 ५ 5 । (2 
¢ प 1 1 पर 
॥॥ & क । 3१, रि 
४. ध 1/ | # इ # 
\ # ह 
1 > (न प ] = ८ 
ई ‰ 
+ = 
॥ १ 1 ¢ ध गौ ॐ 
५ छ (3 ट ट ॥ 
(1 1.1 





1११६ 


ट = £ ॥ दे-द ॥ ;(५2॥॥ ॥ 
२५1६ जाक । 


+}; 9\। ९ ०॥५। (+ 4 1:|126 (५ (१।६॥ 
६५०४ +५॥।५।४५॥ ५।७५९।५ 9 ¢ 10011५1 28 ९४०।५४। ५. 
(- ९।७।७०५०५ (१९४५४ ‰।५५ ।६।० | 
९५ 














( 
८ १७०५।५०।९४); ॥४ ‰£ /; 
ं । [ज तो ५७६५ ५ ॥/ 
४ २ (।८५६।॥॥॥॥1॥६ ¢ ५।।२।।॥ { (3 £ ५५/२३ ५ 
1) ५०५५७५५ ५५. | ५ ५५५ ः ति ५५१७५५५) ५०५ ५ (( 
अ 3 ९५६ :4॥ 4।।६॥५६ 4 3 1.५ # ९। 
॥ सकी वि क ध निक 4 ०8३४ % ० ||) 
(¡४५५४ सः ५ ५ ५,।७९६१५६| (००१४ ५७५ & { ५५।५२१ ॥ (८ 
0 २९0 910} ८५५५५५५ ॥॥ ^ 2 ९॥५॥) । ७ ०७५ ॥५६।७। | ५५॥६ छ 
(नि, | ९८ ० १५ (५१८५१७४ ;(4/५ 4 । ००९५।६०।५४) (६; 
धि (५0६ ॥२।०७१।९०४ 4 “4 ८।2 ५५-५।७७७९। ९८२४ | 
(१ ५१६ ०।९। ५५४ ५६२५ ४ 19/21 ६५८५. (६/६ 4५ ५ ह $ + 2६५ ॥।- 4९|॥ ' 1 
(न ४ ५।+ 2) १५११।००।५6 ।०० २१५ ८४५६ न > १५।२।५) || १121 २४ 1 ८८५५४ ;-*£ ५५ +; | 
६६ ८५१०११० (९५ ध ||) ~ ~ (६५१4४ १५॥0१५६ 8 थ ०८२५४२९ +|; 1५; ८५।५०५४ 1 
| (१५०९७ ५९५०-२) पक प ९७९८ त ५ (||) ०४५॥ 
(८ ८५९५२७६ ए 1 ष । १७०५१५६५ ५९ (९२५७ पिः (५ ५५५६ 
] ० ह प ऋ त (| 0 
ध) 9. / १४५०२ }६ ६ $ ॥ $ ए व ४। (\) ॥ 
क ९७५५६ 4 1२२१ {312 १६६९॥॥ 2: १९५४ 1 
0६ ५,५२।॥|६ ९५। (२।॥।१ 1 ४ (04 
५९५० (( १५५८०६१७ 1५46 (4 * ४५५ ७७५ 
५८५५ ||} ५४६ ९४ 


= मन ५. 


॥३६३॥ 


] 
॥ 
कड, द 2 ट +, 2 र वि 
स ~ 


थ 


य = 


(न 9 
भ 





ययन रधा पयु भिषयषुषः शष ४ ॐ मसि > 





२ {१1४६} 


~ 


मयय पः द वथु पयण शपाम पुन & ५६ 





| |०५२५९४ १ 








००० 
[० 


|| ५५०६५०५५. < ॐ 22... 31 8 8.87 . 
॥,५॥ £ ६ ६ ५ = ४ । 1 ५ ५ ४५ क | 1 14.11 
॥ & ॥ [यु 123 ९६ 

०४ ०6 11 ध ५५९, 9९ ५ ४5 1८ ुपः 
ल १ धु भ ध" ए धुय पाः 
प 4४ 11 धमथ धथ ५ ० "४3४ ९५६५. ४ र पण्ठ्न्ठ 

॥8॥ द ॐ ५९ 1१४19 1१४४६ | 11.01 £ ५31 + 1220 १०५४ 








य 
र 1 


(थ 


+= <+ 


धिष दयाल 44 यनतः 2 (ध (युष्या पयु पतते हक धष १५३,५८ म 

५१ 
0. 7 = नारेली 18 1 (थः १६९४ | 
भः धल शवा ०५ ०७०५ धथ ५९ नि 
ध ६ 4 ४४ | 
|| प्नदनतयधुमू ४ ५ > ६ यधप यु १ नोः ५०६५४४० „3.3.10 


= 


॥१६६।। 


ध ५ \ ५५५५६ 
„^, | (धप 


पप 






36 
क 
॥४२३॥ [इ ६६ श४. ०५४४५ ५ ५ 
। 1" < ५५८५६०४ (2४ ५42 ८ ॥ (| 
५6 २11 2४ (१५०१२५१६) ९।७४ 
1५ ।।५४द' ११०००५०४ ०५.८०० ५७०२६ स म ९५.८५५ ६९५०० ० ०२५०५ (| 
। शि ति ९५०९०००७. || 
ये अ > «५ --^~ €~ $ ५३।५।५० १९८२४ ॥ ।२८ (< 
/ त ¢ (९५९०५६३३ ९/९ २९४ (९ (2९४ ८५९१०२५५ ९२७ {६।।४॥ (| 
( 86 ।९।०१०७ 1 ००२७6 ६२॥ ००४२ | 
5 भै ५५५५ 18९४५०६ { ५2 641४ .। ६८} ॥ ८. 9 ९८७५४ ६ 196४ ( 





६ ( 
|| | 
ॐ (९,, 1080 ‹ । 

6 व & व १8 ॥2॥ (8 1108 २५४ ९५४६।४६ । २७५७।॥ ५४६ २५०५७ |/ 
५५4५8 ¢ ति &॥०॥ €५५९॥५४४ १००१७९७ | ५५०१५ हि ५५०२७ &/ ॥४६५॥ 
६५५५० ( २८५५; 2, ०४ 1 त भ ध ॥०५ । ० १००६ (२८१ ५०५५६ ||| 4: ४ 
+ + ४ र ९५५५५ (५4० ५0८ ५८६०६ ॥५६ | ४४ | ~ 
| ५९५।४४ ॥ ४५४ 


( 


तण 
1 


॥६२३॥ 


॥110110/ 11111 


1111111४. 


11111111 


11111101 (८11 पि 1111४ 


(0 वापि (प्साति सरित्पति 11 
(रीण ८1104111 “114 + 11114 


(1 


१६111} 
1901 


1 
%६१५६ 


1.9 ध ध ४ २ 
पध शतु = ए नवय द श ८ ० ० ०८ 

५ 0 8 रेः १०६००५६८ 
¬+ 4 फा 1. 8 1 ५ 14 1 10. 1114 ^ ~ १, {५४ ४।५द२ £= + ४ धृ ६६ | 


वणन्विधणुनध्‌ शष्ट 


पप 12 ४ (णित | (( 
धभक > (9 ' एणः नु 


क क 2 1 २४ ८५ ०५ ५४५५-५ 


1१5०४ १४ 


ई २ 


धनयः पव ५ 2० ५ १५ 


[९ ६, १ (1 ध ॐ 24 ५ 
धनात छ वृक नुयात न फा ध १ 


७ ५ ०4 ०० ध 
{0 १४१८ ५९ ध्य्‌ ६ छ) > 1122 ५५॥६॥ 


। पशि ध ८९००९८५ - ५ 
भ धष न ४, 112 ०1४ "019 द ८ | 
क 1113८ 1 १४४८ |. 
| ^ ४ (५६ ४ 





५५१ ६९,।० ८] 


४0 > अर मतं 


सित पू पुष्य णु 1 कुष 1 


वन्ध पनन 8६ 0 १ ध 


५८९९1 + 19९४-४ + 
थ 2 पानि ००५९ ११०५०५६ । 8.७ | 
(118, 3.) 1. ६ 


५५५४६ % ५५६५ ' 





॥ 4 
छ, 


ह 1; 1. 


1६६: 
॥६। | 


156 
1! 


1६६, 

#॥ 1 
1१६" | 
¦ ¢ 
| 
षडु ६ 


१९. 
८ 
1६६ | 
भ 


{ ् छ. 
क 








॥६४६३॥ ¢ ५७ ४७४ ८५ ९०००९॥५।५६ 2४ १८५०१856 ५००२।०२।४९» ५।७।५।४६५ च 
( त थ ०८०८०००० ह 
ॐ - ॥५।५४।.8ि ९ ९५५५।७९०६५६ । £ ^२&110 ह (५१२९ ५७५१ ॥2 ६ 
(/ ९००५७०५४ ९८५४ ५०७०९५४ थः अ १५.०42 ००४2 ह ^ ^ § ॥ 
८ ९५५६४ ) ७५(९५।।१५० (७ ( 


¦ 0 
& घर ९५५५४ (| 

विहि 0 १ ९५८ ९०५, 44 ध 

न ^ |॥५५।॥६ १५६19 ।४5 (५ 9 60००२९०1} ति & ०८५८ + 

५७५४ ८८५२ ७७५५६५१५ €-५४१०९७।७६॥४ ( 

| [व १ | 6५८५१०९० ।५ २; ‰२ 

५6६9 (इ - 


८८०४७ 81४ ‰ ९५२६ 4 ह 
५७ ९८५६ [क ^ २1४० १५ 4 
७१ ६६ (०५९ ह = 1 (१००१६ ^४।।४२॥७ 
७५५५८ |] ४४ ५७५३६॥०॥५६ 
१ 


५५९।४ २५॥६ ४५६ | 
€८।५६॥४ ९।५८०।५५५॥6 | ५६९५४ 
16८९।५१।४४ ५१५५ (५५५२७५६ 
५६५४६ ^९।५५९।५६ & सन पिन (#> क । ॥ 


४४ ¢ ॥९६६॥ 
नल 

। ५८/२५ ५५।।५ 6 ५२५ ५०२५ -&॥५७४ 
4 €१४। ८।५४।० {9:12 41 ५५०७।०६।०६ ५५१५५ १५९५ 
$ | ६/8 

‡ (| 


॥*६६।। 


4 1 ष १.६ 


~~ ~^ 


४ । 
„९६. 


(9 

७१०० 
परय नद) ५९, 
= = 


५, 


१ 
ति) 


धि ~ ५.८ 
क , 1 9 1 
{< (1 

१११०५ 


। 2 


५१४५ 


(अ ष 
क 


"५4 [1.1 
29११९११० 


ह 
वे 
४५ 


01 ग श 11171311 
(0 1 क 1 2. क 8 ^ ॐ? (६ 





|| ४ "11००४ ।९।५५०1।७६ 


:8 ४ शधु् & ५ 6 1नय 111४५५{0 2 1 1४ "घु ५4 
1114६ 
८८८1४. ८ 1४: 
००१०५. ; त 
८८ ९५८ 119 2५८८21४ 
211 2} < 1००१५1०९ 1४ (९१६२ णु 15४५८11४. £ ८ ९६५६ 1 1६४४: पि 
८ ५९५० ४५८१५२४ ०111110 । 











111 11.13; 2५) थः 1211 661)4 






५८५५०५८ । ८८४ ५११४. 1५०1४ 
अय निसा 1 ४ "भु ५1४1 
क 3/1 12 ^. 
२०।॥१०२९१॥८ ४४ यायु 1 [२४ (0 २५४१ 11६ १९५ 11.102 


(भनि । 


१1. 1 1 1 211. व ५८९०५०५८ ५५ 10141}: 1 


क ५ 











पथि हिना कण 2४ | ०५६४२ ४४ ६५४ ~~ ९० धु 1 1४ | 


३, १1171. 3. ध नयुभा- = 2112 1८21६ (५५५५४ 121 


9? = ॥£ (एधि 1८0५४ ६ 1 1५1५ {1४11४ :2-1 1४४८ 1९11०1४2} 





०५ अतो 


॥५,६६\। 

11; 

11:4४; 
-४11}४ 


न्‌ 


(7 





४८६॥ 


र्ननः 
(1411114 


11111 


प्रान 


परनन 


प्र 
॥ 4" 
न 1१५ 


धाता ॥ 


पाणण 
1111111 ॥ 


11011017 


11111 


11|| 


|, 
नव 


5 


न्म 
आनण्णीः 


11 


(441 


न ६०1 (= £ 1010 1201 ^ (०१४॥ ॥।०५१्‌४ 18 (116 (२४२७४०४०॥७२४ ^ । 1५४४ 
ल 1 थि प 2६ धथ ८ 08 ४ 10 दतत पश£ । 2१००५५१ ९। धु ४ 
"व न नि 11 1 
-धु2 ८४ ०2248 ० ६४8 [०५1६६ १, ध0501 ०1९ ३६ ०४४१५३४ = ।५ ९1४ = 
नगा क , 3.1 1 2 २९2 ५९।५४।० 
न्थ 9 शाद्‌ रुष्ल्लाः 1 श व्यु गान्ध 1०ब४य ॥ 0 धुण (धुण 
३ धग ०५५ 9 (0 16 ण (19 2 4०५6 १।॥४५ 816 (७00०८ (५५०७४४४ £ 
गा (9 ह रथम तिल न 10 ४-1नुप० (हन-) गध गधा ॥2॥ कदय ८ 2७४३४ 
गद ०६ पानम 1१५ पणा य - 1102 10 ९५४ षः ५०५५६. 
८ ४९०४ ५ ७ य ॥ ०५०५० 1५४ ॥००९१६।६५०६॥॥८ + {४ ^ {9 119 11०५ २1५०४ 

भावय 70 नश्य 2४ (1 दवे 11 ध ल= ० ९6१।४५०॥८ 

ध्व ८५ (धु न 0 1०21५५८ 16 "213 180 २४४ ९२४ ००४9 

धिना ४ ४ धयाल दषः = लाणयु (त४४५्‌ क्रु द ६ १४ 

ध शु] = (५- श ५ 19 10 1 (८ 1१०5 126५ 10) ९8 2 ^ 


प्र 
गधा 







च 
पराकण 


म न जारि न मार 
11112114 


^ (रा) गरन 
44 ष गा [117 1 


(17 
[4 ताग 


1 अ 
ग 


१५१ द्रम न्नन 
१1 ४/6 |||, 
न कनि ताकि 


॥ ७६ ३॥ 





॥6\,६६॥ (श १५ =+ 1): 1५४२2 1 न 3 1 11116 
वि ८1४ 111 ४ 1 ५४ ' दा ०८०] 0 ०६४1४ ४ ५४ ४२ ५०- [व ५ थः 
(1 (१ 3 ४ १ 8 1 1 8 
> | 9] ४ ४४२६-६ (7112811 1 7 ५४ 
६६ | ५६ 1 ६९८२२५०६ ४ ८१५८० 11८ १५११ ४५८६.०४ £ ६६४५५१६ ५.६१ 1४ 11 & २ [0 
(| - (६५४ 2101258, रि नारी ( षि 1, 
५ | "£ £ काललि भाथा एऽप्षनाः 4 {४ कूण दुध = ५ ९५0०1 7४ 
& | + 11 1 क 2 7: ५६५६ : ८ 2 ५४ ४ ५१४,4८ 
(1 10; ^ २।५०९४६।०.१५४ 1००१९ 1८11 12111५18 1 ५८४८ 101४ 11८1510). ९१५८ 
द, ९०७०५ (४०६-9)2)112 लियर २६५५२ 3 2 
| णन, १८2४ थु पवा ए दवयुः शा ८ 
= | १11 1द ४ २५ (५९५५५१४ ५ ६ 1५४०५ 2४ ८ (41. ५ 109 ४1८४ 

९९9 | 2६ | 101108४ कसात यः ०11 ५४.1८ ६ 1५14४ 1115 114 ५५५१५६९४) 


४५ 
1 11... 2 3 3. 3.1.11 क क. 


15 
[न 
प 


'"90 
11 


ममः 
न 
॥ 11. 


त 
५३ १५ 
0 


४५१४ ११५५ ऋ ^ 
५१२ ५ 8] श 
० ७४०८४ क ५ आर दअ 


८ 
् ~ 
४ 11 न 


क 


~ 
क = 


न 


~> 
| 


# 


न 
[व 


4 


; (४ ३५, 1७४ । ४४४ ६ 
ध धे २ १4 [४ 1५129101 1 {६212 प ५ ५ 
| -५> ४४ ,॥2॥ ५५६५।६] 9।। गि क्रााातका 
1१०५७ ध क अ 1 ५ श 
% ४ 4६ (52 ।०॥५।६।॥१ [२६०३8 ५), | /) ) , ५ ` " (९५९५६६९ ५६})५, २) 
4 2२ ४५।।)12॥ ् \: ~~“ ६4 1.८1.) 1211 ^) ।४५।, 4342 (८४ 
स ना क 11 
६ ९५४६४ 1: | 30100 ८4८८ ०६५ 1५ ६५.0॥॥४ 4५२०९ ॥६५८९॥२॥ तिर १ ९4४८2 ॥४ || 
(२६५ ११००९५१० ।५०।५.९ १५ 40५४ ५५ 1 ७, ॥ ती ॥ ५५१११२६ ९६ 
=" ? "^-^ 0 ५|[' 10021213. 09 ॥।)), % 2५ 1५३ 1,111.2, | (> 
1९०९।४४।४४ ९८५ (५५६ ६ ५१५६ ८४ (८५५ ५६1०२५७ २1, ९ 4 2} 
ध ९५.९।०॥।।५०॥४२ ९५६ 348 + (९५७ (४ 
५1४०।०1।13]; ८ ०4 ५५. २1 0 191 ०५५ 4 
= (६/२ ` (14८9 {९९४ 48 1०104928) > ;&1 ¢ ५.९।६।०॥५।५२४ ^।2॥ ॥ 
५ ‡ क [] १८19 षे ^ &॥५। ८ ध 
१ १००५५०१५ ०६ ९-।२८.2}०£ ‹ सा स ९ ५०७९।५५५2 ५८५०२५०९ (७६ † 
^ + ] ^~ 1] (९५५४५५६ ४ ॥२२॥ [इ 
1 ^ ८५५११४४ (| 


पे 


` ॥>६१॥ 


^ 


3 
मः 
--<~ 
उन 
न्स 


एल 
न्न 


------ 

८ 
~ 
--->*- 


पि 


(नर 
-(-----~ 
=-~--- 
५, 
[र 


> 
वण 


------ 
(+ 
~ 


~~ 


&~ ~ = 
। ~ श 


--~ --~-~-- 
०7 


ण 
०, ~ ४ १ 
==: 


< 25 
---<---* "~ 


तयन 
~~ => < 
1 
म, 
"~" 


[द र 






~ न्न 
(1 ) 
`= [षं 
न्क 


< 


[न 


|| - २8९५) ।0।1४॥25} 
१ ५ र 25 ^७।।५०९।१५५५५ (६५१ ५ 1. ( 
॥ (७22६ (= (४ 14५ ८५५०४ १ £ ९ ॥०॥0॥ ॥5४४ 126 (4५९11५५५ (4. 
द ् = 1; | वि । $ ५९ ए २८९. 4. 1१ ५ ५ ति =, "4 <= ९.1 
1५।*९-12 ५५.२९] त ध 1 -& +£ (६५५५ ७५८२६ १०२९४ ५६५४ | | 
५८.२१५ २८००५५५ )4५; = ॥६ ^ ०२।०१।० १ ॥१।९।॥ ॥॥ 

^: <; 


५ र + 


1 


4 क 2, 1.1 = {५२।५।४।५२। 1 1 | 3, 9, 

1, ९१ । 1 ^ ष । ००२. | 1 य (९४ ५६६ (२(५।1:) “ ८ १०५ £ ] { 23 | ( | 
९ {2५ 11 1 ~; {६/2 1५ (९।५९४ ६ 1 ॥ ८४ ५६।६२॥ ४ ५ 2 (1 42) | 1:1/ (1 1 £ [^ {८ रः ॥ ॥ | | ^ ४३, ‹ ९ । | 9 ५ | 
च ् |) णं : 1 न्यु ली $ = ¢ 1 , | } 
४ { । 


9 


प्न्य 2 न-- 
श्र, ८ व 
नाष. 


र 

[ष 
{1 
[व 


~~~ न 
ि ५ 
2 नम ॥ 
^+ 5 क > 


॥ 
वा द 


7 न~ 
विन 


~ ~~ -~ "~~~ + ~~~ ~ 
ग ^ 
2 ध #। 


५ 9) 
६५ पथ 


न 
द ५४ र 


4.७०५.५. #> = नद ~ 
हि? "द 3 ६ 
) 48 थ १५२ +£ 
~ = = ^ 


(न 1 | 


- 
¬ क 


न्न 
41 
१ + | 


र 
॥ ग) 


[क वि 
~ ५४ 


| ८ ४ पनाय: ५ ८ 2९५५६५५८ 2५ 


| शु नना 9५6४६4५ 


५०५५५ 110८ 1 "६०८1१०५४ ७०५१०५५८ १५0४६६1४ 
1१11102४ शुः ८९४६ ' 1112४५४ 11 ४ 111 प 2५५८ ५11111५४ 
3 क क, 3.1८. २५५००१०५ ।।५ ०२९५५९६४ ५ 1५५५६ (८५५१1५५ ङ, 1 
१।७।५।८०५९१५५६] ६४ १८८५४ पीन त ८ (6५1२ "म 9 24 1141110 
पो ०९२१ भयु = ६ युयु ९४ " ५११०५ ०1२ १2५11111; 11 १४1६, 
-ध॥ (१ "11८ त 1४ २६ 1 १५।।५।० ९४६01 19 6००] 11०५1०५1. ५] ४ 
¦ ८ {८५ 1५1८1५६६ 
1४ ५५।५।८।६। ५८८२५५८१ १११९०४६] ०१५५८५५५ ५५५६५... 
००५] (४ ध्दधाष््वाष्वणय 1 + 18 र "८ ८ 1४८11 
५१2९ ५ 11४90 ७४५६ ५५२ ध५१५५।५५१० ४८ ४ 1४५६) $ 
"22 > ४५110 1111 ५४७ 1४५४ 'मसकसीतीरवििं ५४२० 1०11114. 
न 
1 11111 


जक क = $ 





शः 











-ध142५ ०119 ५०९५५१५४ 


चख 
| | 111५५11 = धा लद धु „4५ 11४) [५1 


[7 गा 
४, ०५. 
॥ | 1 

10 १. 


१ 


शि +, [क 


५५११, १५९ २५५ 
भ 
॥ 1 


०५००८९१ 


र 
ग्मण् 


9 र, ११५ ब ग 
[, 


५ 
#) 


म य । | % ् ष 1 | 
"< | 1५४५६ 
;\ ¡ (४ 


4 "1 ‰\ 


< 


3 ५: 1 





1 149 ॥(।४६।॥७४ १५।५२।९।४ ८ ९।९।००।२७७०५ 9 ९३ ५५५६ ६०५४६ ९।५५।९०४४ ९५५७१५०४ 12, 
(॥ ५ (21४2 ;2६ (९५९५३४२ 12 ९०७५।९५०॥७४८०४ ५८ १२०२५०४ +, 1२ ४५६४ ९५७५४ {९५।५।।४२ 


र 4 क] ५०, 
| ७४ ९०५५।५५।९५, 616 १७४९ 6 ॥ 10 २८५५७ ७।५०) ४५१६०१७४ 
“| २८।२।०५०॥६ 1८५।२५९ ४६ (06५१ ।५९।1५।४ ८२८०६०५१ १312 (०6 ५।५१६ ।४ ‹ ११५००२४६ 


८ "2 ९००९५१२६ १०१७०९७५ ५५ (९०4. ॥॥६ १०८००९१ ९५४४ 1 ५५ ५५।।०.।॥०५१॥६ 
9 १४१०8 ५९२ २५२४ ९०५५५०३५ 2३0५० {० -1 6 406 0॥ ६५ 
| ~ 3.1. (९/५ ८००१।२०।४६ [पि 47 ;¢£ ०९५५५४६ ०९००५ 4 4 . 

॥9॥ 21226 2.2 ५९५३ ५£ 2५९ 4५९६ ‰& | अ ऽ(२। ६०५४ ^£ 2 0 2५ &।६/ 


भुः ४ €॥५ ५५४ &॥५ ॥५५॥ ५५६५७ ५१०५०९५५ ९४५०४४४ 
| 4 [५ ०010 (४ ९४५७२ ८६।५।०।६॥।४ {६५५८०५४ ५४ ०५७ ५७७ ९ ६।८२।२॥४ :2६ ८।४/ {८ ५९४ 
{| ६।५९॥॥४ 1८२७६), १।०।।।0५ 2 ५४९६४ (४५४ ९५०५।५७।५४ आ ऋ 11 
¢ ०0 (०६/०२ ९।।६।(५६।॥६ % 2 ५ (५२५ (‰॥ १०३५५०१० ९ (4 





॥2६४॥ 


प्म 
४1 


71 
109५५ 


* 140 मीि पफ 
(॥11111401॥11111/011101 


भ. 
॥1100111111 


रि 


44 
09111111 (11, 


क्र 
(1111 


पाः 


# 


रपि 





स्रि नाधा्पा 
111 


पामा 


1 भन 





("4 


शध {111 (+, 


थै 
*। 


{ 


11 





2) । 42 8४.90} प्रि मरतः । ^ ५६५७८०० 1१५1 
धि 0 ५. = (29 4 1५४ 4 6 | 
व ५५५१०१९1 ५।४ £= # 4 कयत तसकारेव 1.58 8.1 
0५ ॥४ = "९1 छ ५०५११६५ रुत 6 ^ ५०५८५ | 
ध 1101111 2४५ ध ४ ५०५० १ ५५०१५०१ 2४6 (411011६ |. 
1111 113. ~ ~| क ० ।००।५४१०४०१ २० ॥- 23, ९५५५४ ८००५५९५ 
। 3. 6) ४६) ० ध्यधुः 14021 २६ 2 ९४२५ ४५४ भ 1 2४ २.1 २५५ (५५०४६, 
५112 (9 मे १०५५।४६।५५ छ ,॥2॥ अध्य" 2418 {८५ {८ ५ । ०1५1५ ५. |: 
{४ 0116 {9 २101, (11 ४ ८०१६।५ ९५५४१४५८ ५४५८४ (स ४ ध ५५५०९ 


| 
८७६ ५८ "०५५५ ‰ ९०० ५०६०४ ९५५५ १५१ नः २५०८६, ५५।९६४ ४५५५ | | 





4 
ह) 





1911 22 ल 1० २५० ८ ९५ | अल ४ ४७५. 1०44 21100 ८५ 
भ ॥ -- शानः 0 ध ८ १८६६४ 1 ॥५॥ 
व 1 11 अ सरदि र ४८४ |. 
2४ ` “ 2०४ 1014210 ध {र्ध (ध्म ॥ नल ५८४ १५०८-७ ४५५1५५५] ध 





क 
क 


५ धी 


+ 


वि 


ए) 


2 


न, 


कः द्र +. 
॥। 


[3 


[ ऋ) 


[न (1 ॥, (4 
न द) 


8 
नः 


(१९। न. 


५ 


नेश १३१०१०५ [हिः 
१ न ४२ ४१६५ भ 


य 


. न्न ~~ 
१८५०० + 


२५ 
त्रै 


# 0. [01 र 


नित # | शे 


(क्वि 


+ धे 


ङ ५ 
५ 


ट 


६५६६५ 
१४६६ £ 

पव 
9.1 


५ 


॥*२६३॥ ॥ 


( 
| 


 ॥ 
९२18 (८ 
यपीनत ॥) 


र 


€ 


ए पभ ध (४०६ 
५ 1 ५८ 1. 1, 3 1. 212२४ ॥ ५६८०२०३ 046 
९४1५५ अनिन ^ ष > 1४४२६ 
हु ७ ५५४५८ 4 छ्यु ५ ५०1५0 
१४ 2४ 1००७९ ५५ ५ क 
कावना न 3 ५।४०५६) 
1६ ९८०८ = (= 
~य धा दभि 1 भद ५६४ 


2०४ दत 





ह 8 3. 


1105145 ॥22 शा 1 ५००० धु ०५०२-1 एव-न धयु |( 
ध्याय) १९३ ६१००० (५९ 4 ५०९०५५६ ^ एषषा ॥ ४ ५४ुमुः ५९५ "8 || 
कि त 1 क. ~~ त स सर ८ 


71. 
[र 


॥ "या 1 स्मः .। 1 


५५८ शेषण्च च् यभ ~ च. क, सर ५५६६५, | 
¦! 9४९९ + ५८५५ ५८ १ 1 +> "या बध वभः 2 ; यन्यि 


पि क, ५ 1 1, 


०६०4४) धु (५ (४१५०५१४ ४५.९०७ ९५ ०९८, || 
ध १५ ६ ८ 
प 1 
१८०४ १।।५५॥ &-६१०ः ०१०५५६६ 








८ ५०७०५ ॥०५।०९७९।५५५ ८५०३ |(( 
"धष श ८५ = टिपर यहि 5 गयोभु ॥: भ६१ पिष 0 || 


॥ ॥ध६३॥ 


| धु 
| 10४ 


४ | 


रि 2) 0 
न्ने ् न 


~~ ~~ 
नि, 


१ ॥, 
कै =+ नि 0 


॥६६१॥ 


च {५ ४ 


हि प 


, कन्म 9 


१ (म 


~~~ ~ ~ ~ ~ 
र $ द १ 
द ॥, 


1# 





१५७. 


~~ + => ~ 
= ९१ ० + ८ 


२०" ५4 ~ 4 


= सकत , 





(०१६ (१1 > 8 ए 3 ~ 3 क 1 


भानो १19 ६1४ १ {६ का ४ ४ 1  , य, ४ ८" ६ १९४५०५५. १४५141२, 
8 = "षह ४ भद्१४ 1०८५०१५ ४४ पाणा) 101, १५४ 19) 1८ 
युध ८ 4 ९ "= (लधु धुनय ८५ [नधा 
॥ 2 ४1 ४ + 11 11 111४ । 1111 1५५2 111 ५ 11.4८५. 
2 ४ 441 [४ 1) 1४ 11० ६॥ रीः युद ४ 12 णालन एं ५ ५ 
1101४ 1८ ४ थ- ५५६ ४ 121} )= ४ 
॥ ० ३11 10311६4 ८५२४ ५ ४०८५ {०८५८ । ५ {४ +€ ५ ४ ध ००६५४. ५५ 
२९] 41; ॥ 9-> | वा 1५५1111४ 
५०१६ ८६ ६५५०९६५ 1५५४ ५०५ ४२४1७ 1.1 -3। १1 2४ ५।५९४।} ८५1६ ४ 14 न 
(८८ शये ५ १०६९५५५५ १1 प 1 
नृनु सगल ९१४६1; 11 3,112.81 1.43 १८४ 14४1५1४ }}= ४ क 
~: ९ ५५4 ५।-५ 2 ५५४ | + ् £ ५ 
५121116८ 11५1116 नापः 









= 





भेकी 
1 
८ 








॥ 
५५१ भ ५, 
न्‌ पि 

थ 


तरिर, नि ॥ 
ष, कष न 
न ~ क 


७७। 
ह भि | 


१ 


ण्म९ ३,१० १ (वि १.११} 
१.५. # व, 


१ 3 11. 2, थ 
तनक 


9 ४५४०५१९ ५५६) + 


५ 
९ 4 
नि + 


१८ ५० कन्‌ {न 


1 
५१५, 


नि) ९ 
९५११०४१० भ 
^५१६,५ ४ ७ 
५ 


4१ 


[६६६ 

1१.३६ 

४४५८४ 
४१} 





.॥8६६॥ इ 








दः ८ 


(४)! 4 
-&> ०४ ४६ ९५५४५ क्न ति ५५।१२६।२।५५२॥४ | „3 4८ ५५।५॥२॥ ॥ 
५५44 (४०४६९ 2 4७।।००४ ९९/58 ५।८।।।२१।) (०५०५०... २५ / ‰३।॥४ ( 
॥०॥ ९९ ५० {५ ६।0५३७।९ | 4९५९६) £ १०६९४ ।; बर्हो 1 नि (1 
[ऋ क (९५०६१९४ ४२००४ 05 |) ॥ | 

-/ (०५९१२९५) ५५०११००८ क 15 ॥6५ ५५॥६ ०९४०७. ९५७५५७५५ 1 
| ५६५ ०५५ ^ (४9 € (४।१४-०) ०८००१ ९।०,1९).९ „९५५९ (५९५ रेधिभ-० ५० (4 
| -2॥- ६1५12 (२५००४५४ ०१४१७७११ २४ १५५ = १५४ ५।२।५६ {५६५।॥४ १८५५।९९।५६ ६।/ 3३|| - 


५५५४ ॥ 22 ॥ क १ ९५५।॥०४ ॥५॥५५४६ 2०४ ५2 ५५३७५ ७५|| 
र ५।५२४ प 0 तात ५५३७ || 


णाक गा 
पा 11111 पाता 


[6 वीया 
४ 111/ 


;6{९।४।8 
4 


॥। 


नि 
[41.11 


8  __ _ 
55 नी । 
५७ ०१। पत्मन्‌ 

००८ 





# 
नदन्तः 
त 


च 
[४ 
०. 





~~~ 
1 
[\ 
+न ५६६ 
भन 


श 


स्थ ^ह१० ५ 
[+ 


ष्ण 1001111 
( 
णि 
् 


८ वनाम ८५ 4०2५।६1।५६ ५८९५।११।५६ “६५ ४ 
2 4:12 10810 ५६४६: ० ६।०१८- 116४६ ९०२९४ ० ॥८ 1४६८3 1५१९१४६ २1 २॥। ५५६६ | 

1८1५1 ^ 1 31 ५ £ 
० 3 (०) 2) ॥ | (9४४ ९९२४ ५४५ २५५०४५६६ ।५५। ५३४. ४ नृ ५०५० ५२२५० 


॥ 


। ॥५६६॥ 


२०५१२१०० रष 


1 


लि 
1111141 
+ 
[+ भ 
र 


[६ 
५ 


ब 


सा ४ 


7. 
11 111 


(4 प 
ण्न 7 + ॥ 


२ {५ 
पिष कनात 
* 


1 
॥४८ 


11 
ह 
१4 
{ 
4 

= 
< 
13 
[*४। 
(न 
(अ 
६ 


भ 


११०५५१११ 


सलः 

£ । 
श | 
ट ८ 
¢ 
£= 
ह ४ 
ई 
हि 






६ (६४) 
१ 0 11४२५ २६४६ ॥२॥ ए ८७; ५८६९४; २५८ 111 
1 ९०४ ०।८११६| ¢£ ०५६ ९६५२०७४ ॥2॥ ४्दु४४। 1०५ <~: (1 । ६६४ 
€ (९, दुः ' 0 वानत ५४ १०२८००९५. 

०५५1६ ०२५० ०२५९१४६ ४ ०084२02 ११०५१ ९८५५-।५४] 
॥8३॥ ५७ ५-१०।५०१५५९य्‌ ८५६ 108 113 4 ६.२६ ८५.1८१ 
॥६६ २॥ ५,५०८०५५.८८ ः ५६०५८ ६ 








1 ११.१०४ १0 26१०१८०१, 


(3 
# ४५ 


पणम 


(11/11 1५ ॥ 
11111111 ॥॥ 






# 
| 





प 
॥ 
१ 


[8 


11111111 
11111011 


१ 
॥॥1 


॥(1 
(4 
॥ #। 


= कमो 


1:1111॥॥ 
क 


तना 


(1 
9011. 


व्र 
401104४1 
1. 1141 


ॐ 
ध, 
9 


॥**६६॥ 
14 123 


५ | ५५०४ 
| 


*५६। 


9“ {4 न ष्ट 
७ 


५01 (1.1 
१०८ ८ 


11 





मः ॥ 

॥ 
न ५ | 
॥ प्न ४९५. 


। ह 1 
170 


-ध५५॥५ 


| (1 ५; 





= ५ 


१२५ 


~= 


भ 


(+. 


(वा १ 
+. 
क, 


8. 


५। ह 1 ५५७७४ 2 
1 + 1६1} (२२12 





पि ९५०५५०९ [श न र ९४ | | 
पि व 14 (४ 

६ ४ ५।५४५९।६। ८12 ॥ ॥॥ {2 ५८५४ ; 
५७।५८२५२८ 16 (2 ९५१५५९४ १९४ 


| 
१. 


| ॥४६३॥ 
९५ ०९।६/॥॥४ ५(।५५. र ॥ 4।५८।६ 





॥०६३॥ 





¢ |+ १ 11५५ २& 101९ 11५१५} £ 


1. १ क ५ ५ 1 - {39 1, 1 ध ४ 4 | (9 

(५ ५६४०४ व कतकः ४ (०८६६ ४ ०२६५ क ६ 1 1 ४ | 0 
(|| ५९५५४ 2 & ८७७,,- ५६९ १५४ ; 1७10०1४2 1 1,८.4६) 
-२ || 510 >}3 त ति ४४ ०४५४ ६ ५ २ 
\ . ५५१९२४५1! ८८५ 1५६ 14.14 ५ 1 १९१११ पः 
(4 (००६ 9 ॥३।£ ११५४५ ५६ २४८९६: १४४८१५१६ । । १६५६ 1१६ 1 111111- ०, ५ 4130 >}! 114. 
{|| "5८4 ९०८८ (५1४ ९४४ ४ ६।॥५५ 1 11-4६-४९ 1444 ८ मः ५८ 
-{४६॥= 12४ « ५४८ ९512२४५८ ११.०.१४ ॥0५५५४ ६५4 141८ 10111 11.44८ += ४ 


६ 4 | ६९ ५ ५१ र 
८ ध = ५६।८५९२। ४4 ५५ ५४५६४. ८८ {400 0 1६४५ ५५१0५५४1; 014:.1 
| 








॥ 





~ग-ध ४1 1५८५ ०202518 म ्४ ४ ध ५५८४ १८१५१४८ ५.1६} (१४४ 


४ 
+ 





०4 

ध ५८४६ ६०१५८१२४. 

न 

६ ---: 114 {2}: ४-५1५.४ 
५५; व 

दः 





॥ ४ ॥ ४ ॥ गुध ध १५९९ धा २. ५ 1५4 ५४1, 
, | ~ "८ १८५ ५4 (य-द पच धन्ना, ; 

( 0 | अ ‰ १५४५४ । = 11.111: 1 ५.८५; 0 
` ६ | + 1८1 + 1५121 1914211. 











= 
५३ 
शिः 
् 
4 
च 
५ 
८.५ 
५ 
ध 1; 
(म 
म र 


16 ‡\। 


५५.५६ 


{16145 
1.11}. 





€| ॥62॥ (७०५७ 48 ९०००५०२॥००५०१७.2४२ ।२७९५। {0 ८१।५।२।०।०.७) २५९५ | २४ सि 
( शप कि ती तिन ॥ 3०॥/।॥४ ३, ॥}॥ पि 
|) {ध 2ध७०५५ | (९५५१९ २।९५॥॥६१ ००२ ७, ५४४ लयवे ९५५५५४१ ६५०।१५५ 





` ०६५8 


























६६४ 
ड. ।५६।५.४ प १६ 
(11 ~$ ६४). [339] (112०-1 2 ।५।०५।०५५१४ ८५ ५. हां ५ 
ॐ , ८1115 101६4५६४, {९२४ : -‰ थः 12५1४ 5० 1210-1 441] 5 
॥७६३॥ (इ| (धु 1११४ ४ ४५९ २५५८१५२ । ६४ | && 
ग 1 क नो ॥ २५० शु 10 ५०५ ०५५१४ । 2 | ( 
द ) & भे च ट की ९५ 
| ‰‹ (७ एणा ¢ ॥ पना शुः (2-०६६ श्धु पन | ०।००।०९०५. १५६ | 
& २ ४ ६४ 1०१४10४ ॥ 21 1210 ५९ 11 1 
1; ~: ४२४ -ट ६०५४४ ५ ॥ ९५४ । 13. 3,- ५८४॥१ ८४ # | € 
५ ए १. -२६ [1 1 ~ ८५ रथः 14 - ^ १२ ४-१२-1 श कठ) ६६ 
| -धिणदुमन्यु) ८-1॥ ॥ ८६।५५८।४- २५४४ ४१९१1, | अ 
= 5। ४ -९1१=६ ~¬ > ३४ १६५४। ‰~ 1 ६६ 
इइ ~ (ध ४-26: ताः । २११०४५०५ - 11४2. 11111} | > 
(इ ०५ ८८ 1४ 1५०४६६11. 1 
(9 पू न्स 5: द्यु {८०1८} ~ । ०1 += १, 1.11६.542 ६५ 
| हि ००८ ०७८०५०० (| 
( क 11 
(| - ०५६ -22 २) ५६०२५.६।२। 5 ८ ध ८ 6 ५० | | १४६११ 
३१ ; ग) (टे2टे 82 1: 21101:2 > ८ ++ 11. ! > ५१.१९ 
"5 (० ~> ०६ ॥ 8 २१३ 13 1४1६] 01९ ५ 1५। >~ = £ ८ ष ४४८४६ 3.40 + २ 1५ 11 ्् ९11 ‰ 
(2 ४1९० 1 ३।।0०० ६ 12४२३ ॥= ४12 ९५०४१९४८ ५ ५0 1 । गृ, |: | ५ 
। ०९ ॥ ० - 1६19 ।= 9 ५ रू ८२11५11 = | इ | ~ 
५ ४१०४ 16158 २१०१९ प १1 (०1. 155 ५८४०५८५७ ५ 
५५९५७ (| ७५५५८ {५ {८००11 १६ | 
५ (६ = 2311 ०213 य 


॥०९३॥ इ 


1 


+/////||/. + 
॥1॥॥॥ 1111 4 


~ 


1111411 
ण 1 1 त 





(^ 
11111101 1.1001; 1 


५111 


1 (1 14.111 





॥ 
पर) 


| 1५०५ ।॥‹ वा ९५५८ ५ ॥४ ९०५७०९०० ५ २१०५, ॥०१० ७ 01) (| 
ॐ=। ~ 1. (। ट & थे ५ ् 
( ~ ०९०५।१७।०० 0 | प १९४०७७९ ॥2123} 31 | 





111 


८०५०५०६६ ‰& 1९५६१५५६ ४ 44 < (२।०२।॥ ९७।९०८।४ २/९ 1५८ 

1 तिदे कोसतवहः ५ २0 > 4 २५२६॥५ 00/ > :13 ५/8 (इइ 
की पिति 1०७५००११ ए प 4६ | ‰५०४ 
| ~ ६४६ 


(| 
11 
॥ त क्र 
ध 


प्रपात 
14111} 


प्रा 





| 


¦ { ० च । ४७ जय्य १५ ५१८०००४८ 6 ‰५-048 १७ (श 


॥1.11:111 {1१ 


1 


111111411.411||[11|} 
पाण 


1१. 


|श्् पि । ८४ (ध; ० (६०२ ८०४५ 2-2।) ४ ५६ ०8 नि ४ ९७४४ ७७५ ४ 

|> क 3 ८2५ ४ 3५8३2 +=! (६४४ धाथ ९१य९।1४19 ह ्छ्धान्ः ८०९०४ ०४9 10४४ 
| शु ६ पवयः ८१५.४1२.४ 7111 9 7 | 
नि 0 ०१००८ ध ,॥1॥ ह ९४५३५धय्‌ः ॥५१५१०६ १९६ 11४8०३९ 1009 11010219 
{1१1५-1 01120 2 1 म, २९०९।९।।४५।४ र 0 ॥>५६।१४९४२ 
ध ८५५४१०1०) + अ मी (९०००५ ।९ ध 10४-;81 ॥! 
१ (९२ ९2 ५०४०४ 2११४४४४ | ९८५ १.४२, ५९ पध 
नुधा क १५०५०००1 116; ००५९००४ 1.3. 2 


र ध १ 


॥ ॥ # ॥ ॥ 


पीतता 
11111111 > 11141111 


11110111) म#111||11 
धात+ 
1111॥101011111|||14 


11||. 





[नि 1/0 


---------------"~-- 1) 11111, «| 11 [14 


1॥॥111111111 


॥॥||1114 
11111111 


|| ॥०द॥ (७८ भु ५० ०८०५ १००५  । "9 8।५०९९०५०.२। ५० {७ १८५ ०८1 3 || 

॥| | -२1५९122 [वि १०६४४०४ ४९ ।५३॥ (क 7 1 श 
1५1०४ ४1५) ५९ ५०५१ ०।९८।५९२४ र ८५ 018 पद८य०- पथः 12605 (००५०४ | ॥६॥ 
पवणुष्ञपमः | व 3 पयु पान-र ०० ¶0पना-यायुषः | ८५६ 


11111111 


८ मे पवय = ॥ दधु शुन ५९०५०24 यद्य्‌ च ५३६ (०२५ (६ इ इइ (हल , 


व न 
प्प तारि पि 40 1 11111111 11 
(1111 11144111 


| ५८ कः क ॥ व । नें १ ० ब ध इ 


{1 


¶ी 4. 


॥ ४६8 ४॥ 





यथया ह व षणो वा ॥०६॥ पुनत पः भमभभुषापषतपे ५ | 


1 3/1. क: न 
॥२२॥ १६०५०४९ १1 = १0 (पि {29 „क. 
थानात वनित मानु धि (यार दमूषय०२।०४ फः ५५४५६ 6 ॥ )2॥ 
(1 11 1.17 1.8 ~ 2. 
यथाल (वदा नधः र ४ (9 २४ 16099 8 ४ ५५२५ 8 40 
वल द नि कणि 1 ००२०४ शाव 110११ 
॥॥ {4 १० 1 1०१० | {५ ०1411 [21243 ५५2 213 ८५५४ 





धु, = कनिधुााणणलात मीर राति (भिना कुलु ५५७५४ ४ || 
1१९ ५५ (५1 (ध ९ नु ४ 
व धथ ध ५ धुयानमुय५य 1ः १= ७ "गध्या (३०2 
० ० "४ द 12॥ ४ 1 ४ श शच | 198 (ल 0४०४ 6 धु, धन 
१९2 धु २५२ दाद ४ ५6 २ (वि पुनः । 6 (नात नपुणाः ||| 
०५ ध ध य ९ ध. ०५५४-0 २०४४ 


८ "11, 





^ ६९ 



























॥दक६॥ ||| दाष दए इनु ण षाः वनय 4६26102 40-14-12 | ( 
` “ | | -“ + ध्य ५१५६ 2 ९८६५.५ ६८५५१५५४ 11 8 ५ 11४ | 
|| 4 ०५०५ ७५५५ ५ ८४०८० 2५ कतत ॥॥) 
0 ८४ :४४ ६ ५५ * ४५४ ७५८५०८५ ०४६४६ | ५६ 
(इ | -२८९।यद्‌४ ॥५।५२९९४।५५४ ४५.६1 = ८ ० (५८ (८८५८५५५८ ( 
र 0 थर ४ । ५०५०४ १०८०४.५ ९१५०६५४ 1६१०४५६ ५५५४ | 
|| धा "४ +] व ण कि {०५४ 1५22५ शुः २-४.५५५४ | | 1 
इ (|| ०४४५३ श छु £= 2 द ¢ € ( काणना ४ "द ४ | ( ( 
ध तरति तत एषु ८४८४ ४ ५ ना ८ न ५८५८ 
|| (धि (८५५५६ पि 1 1. 
| य) ४५९१५५४ ॥ 11 0 ८५५ (४००६-1 1४ (५०८. | | | 
{> ||१६। 11८, - 2109122 2 2: २1०14144: ८८4४ || 2 
|| षध पे तव य मय शुन ५५८८४ ५ | 


"~ + न~ 





८ 
[33 
1 ड 
९६ {| 155 
ॐ =| = 
न्न 
$ =, 


`. प्रव || वनम समभि । नो सो इदटिपततो सो किर एतो सविदटीणः एति तो जणस्स. .अचायरो हेति आदिय य. सा रषः | न 
नपरीशषा |§ || रिपिपरिमगहेण, जद सो कयसामाहइथो एति तादे आसदहस्थिमादिजणेण य अहिगरणं पवडति, तादे ण क्रेतिन्ति श्रीञ ` भावस्तबौ . . ` 
मे ||| चूर्णौ, अत्र महाद्धिकस्य राज्ञः सर्वदधयाऽऽगमने जनास्था साधुजनाद्र सामायिकपेश्षया बहुलाभरेतुः, तेनेव, तदकरणजुङगा | 4 
` 1१४५ || च| नक 'तिपदेन बोध्येतिगाथार्थ; ॥२२॥ जथ: कञचणमणिसोवाण मित्याद्युपदेामालाचनात्‌ ्रासादा्शषया तुष सुभरो ५ 
 . | || महान्‌ भणितः, स च सामायिकादिरूप एवेति पराशङ्धामपाकरोति-- ` -|:ब.. 
४८" ॐ ` 5 4 ग अ वयणमागमे भणिञअं। तत्थऽहिजओो खणिधम्मो तवसंजम नः ऊण रोऽवि ॥२३॥ | ॥ + 
~ - ^ |क& ण मित्यादि चागमे भणितं अत्राधिकरो-विशिषटतरो छनिधमः-- यमो्नृतण्डिः| ६ ` 
अ. न ०५०५ थमसदस्त्रसिं इमा जो कासि सिह म ;: |. | 








ए | [8 स मगवद्वनं ततोऽपि" रथागिपनिनरकरपणादपि ,जास्वामनयसात्‌ किं तपः ॥ --समर्गततरः | 4 
.. . | एव षावि यत एवं इस्मासमति साम्यं भावाचने यतितव्यं). विततम तसन्‌ री नः किः › अत्या ||  १४५॥ 





॥४8३॥ 


. 


1 


| ॥ 
/ 


॥ 
( 
| 


९६ 
हिः 


८.10 


1 
८1 


स 









~ 


1111111 
क 1 1 91 
-पथील 29 ४ १७ 9 [पि ल नथ 5० 4५१४ ४ ५९५४४ 4४४ (/ 
कि ९११०0 ध ५0 ध णणधध"ध्यषषु०४ ( 
धनू पनर ध ०८०६] ५७ ८००५।०५॥ ण 5 इ षध || 
1५ | ण ध दमण धच ॥५५ ॥६। छ ० १४ 6 (०० | ९०४५५७४ ( 
[५3 11... 1111 1. ~ 1: 11 18. 
१1 1 1 1111) 1 ॥) 
व प 1 १ 111 1 11 .2। 
शाणः ॥ ४५ गमय (धु) 2५०५९०९६ 
-धदु ॥ १ शभ कभ 2९८००००० २६२8 ॥०५॥ = ( ॥४8३॥ 
-घणणाधुषत सणथ्ाणणः । हव पणन गिणत पाधा 2 ४ (| ( 
थुनार वपपननुषषानुनन ॥४ ननन (ननाम शुणु |) 

त १7 9 1 11 गी (नि) 


+ 


(५1 


चययति -4 40 भो 


श्ना नय णवि 


16.881 





{€| 18४] गुप्रा्युर छाः ८० ४ धषु एण ५ पण्या युर दपुश्ुस ८५ 


-भधु न ५९९५०८०) 1४ ०५ -1 प ५५४ 1४ १५४ 11004 





-५ ए, वृमापान्युपमु.ण्यषनणन, छुपः 1४ श (८०-।५०१५५ ५४ 
६ 1४44113 1५4 + 


॥४॥ ५५९०४ ९४114 {५५ 4-५४९६०४ । {०९४62 ४ 
 -य५भधु ८१६५४५५ ४ ‰ 


५ (५ णुभानवणपा४ वल ॥हटे॥ पुमा धष शाव १ ८२४ 
(|| पनि ५९९५४ ४ == “०० # 1 (५५ ५६८५०५४ ) ४८ । 21 
- | 1 या (ण, ० ८ ९४ € १ 1}. 











६५ 
) ४१ -५ ५ ५४४ १ 1 श्तुतणाधा १४, र ४१६५०५० ५५५, ११.१६ 
011 1 1 क 7 
६ ६ ८ ५९५1१11४ 1 11४11110 
९. | या ५1४ ८ ५ 1५५1 ५४ ६।-५।} 

¢ 


1 | ० क , क 3) 1 क 11. 
(| ५ 1514. (ॐ ०४ ८ । श 0 १४ भध, 211 , म 


4 


(" 
४ ऋऋ 
~ " ~ ~~~ 


न्न 
क| 
(वम 0 


+ = 
लः "न नि ज 
2 ~ 


न 


1 
= ¶, 1 0 
, ^ 


[1 
५ 
फल + ++ 
[1 


-पान रुण्या (णिः पष, म वषु 1, पनथः पनः | 


8 ४५ क स १०९० 
क गे 17, 
५ # 


क्र ॐ» 
1.1 १ 


भि [म कणु काः 
^, =, १. 


न, क 


५१९५८ न 9 + 


&०५०६. क, १, 


कि १7 । 
हि नथ ,, नि ९०८४ 


क ५५४९} 


165 {)1 
9 १ । 
9 


र 


(4 . 

५०६)॥ [| ७०४६६ 

0 | = ¢॥ 1122 ८९५ ९१।५७४ २९२।४६ ५०८५६५१५ 11 ९५.५५५५॥५॥ ॥1 ॥ & 
ध, * = ॥4॥६ (| 
| 


#। 
४ 





॥*५६॥ ५२ ४ 12 १६.३५।।०; ॥ +५५६.2४ | ७९५५० ३।४ { -पिपिि 1 ५ 
 }.,  , [त --1२९।।८॥ ४ | ९ ५ $ 
| | ५ शम १२ ५५ ९८०५।५२।२८ ९ ९६-६०४ ९५५५ | ॥ 
0 भि यय्‌ १२७५ ५९१५ 1५२०0 ६०७०५७१५ ७ || 
` ( & ५ 4८४ शनय्धण ५5 व / 
०0 ५ ९०५ (2४५३ ) ०८२६।२४ ५ ~ 
तोर न भ ००००१ 
¦ 4 न्न्बानायो क्‌ । तिति म नाति || 
(कि क ॐ 1 - पित र ९५९ ५०५५५१४ (4. 
(थ, १ १ ५११०७ २०० ०००५ 1 101 60०४५१02 , [( ॥०82 
४ | | | नप ९९ ते बलि ~ = तति 4 |) & 
५५८५३००४; ५५०५० 1 {1 






















1117 1 
00 ब - - ------------ 









ग्नौ न 7 रप 1 ~ ॥ 
पकार 

















` , गक्ष + 


धुताध्वीश्रावकै्ाविकोः सेथदीयीभूय गेचन्तयारगचछन्ति 


[4 
४1 
2 कः 


र्त्यागच्छरि 
क्षयां महानितिशङकनीयं; स्यपि रद 


य | 
९ १ + 


ते भ्रं ५ मि चै ॥ि दिविंधं पं ` 


„ ऋ. 
पषध 


(१ 
9 


1. 








साध्यः ` तदथं सामा 







"ॐ 


त्तं साधु 


„ ^ ~ £ 4 
मु ४ 


निमिं 


म 
 श्कयधयापि, अतों ज्ञाय 


 चैत्यादिविषयंकः सर्वोऽपि 


। च, $ 
च्व 


ल्या्दिवन्द 


॥ ) 


धच 
धर 


व्य; न 
१ 


ग्रवचनंप्रभावनोदितुः बहुद्र्यं हकः 


कंश्चनांपि पौषधिरव प्रतिमां 
प्रतिर 

को ऽपि परिजनो चयनते, न 
परम्पराया अपि 


ऽपिं तथां सीः 





धने 


मगन मतव 


रि भ 1 म. = (८ ८. १ 
। त. „ 9 ~. < ६ 
॥ र = „~ , ०, = इ अ ५ , 
= मतां ~ । ष ॥ +; । (3 $ 5.७ 9 
ध वः ४ 2 † ई 4 । र 
श भ [विसत्ब्‌ ष १ 4; [न्त प ॥ ह ए ५ त ॥ । । 
,१५, ् ६ . , 5 वि ५: 9 = । 0 
) „० न~ 1 ५» “^ { ५. ^ ४ ध । 
ध “+ र ति - 4 2 । । 
। ॥ ५ ण्व श < +~“ ५ न क, + + 3 9 “6 +. ॥ . ५६४ 
॥ = 25 + ~ ~ न ~ “ ध "1: ५ "0 
। 0 „ §;{ = ^ 


1 दवथंजो ५ = 


¢ 


त थां - कनां 





५५६ 


नं तथा सामायिकादििरं 


म्‌ 
चच 


पथारो््ं नं स्यूरषिथा भ वितं 
तस्माच द्रन्यस्तव 








(म~न १५ ग्राफ षापं 


0 ाााौपाक्षणाााणणाणााा्ापाषा (पानः गप्र गना 
1111111 11/11/1111 1111 11 1111 [| 11011, 






~~ 





1§ :; ड 
॥०४॥ (इ = १ ०८५०००० ५८ ०॥ मुणधुणयण क्चाये ||| 
~  .` (| "वहन धप ८ ९८० 1५ धयु ५९०५६०४ 1४०) (इ 
( वितनतलो 

॥ थ नधि र १64 ४ १.1 119 लि ०० ९६० (००४२०६9४ (५ 

॥2६। = 1 1 षय ४२ | ५ 1० ५५५ ०2५ 8 | 


€: 


| ५० न प 8 2 6०2 कवडः ` (| 
(९ ६ + | 


~. ( ॥०६॥ 8० ० 01 1 | (41 13 4 ९५४७२ {७५६०४ 


पापिका कणा ्षिाा्लापक्रणाााा्ा त 


11111111 11111) 





11 


०४, 0९ पुव०धु- धु ` - 


१91 1 


् ड ~ 
श त . १ 





; ५९९ 








क्ापान्पा॥ 
41111111 111 


फा 


पि 
01141111 न 0) 1» 11111011 


(4 





{1 ।|६॥ 


1) शुर ध 


ध ¦ १४०४ [करः ५०५ पा ध 4 


|| 
(1 
1 


७ 


1४५६ एध 4; 


तापा 


प्रस्मरामि तनि 
पा 171011101170 ॥५॥॥ 


4 4 












६ 


। > ४ ४ 


॥१1५४५॥४- 


॥ 






छ) 


6 1. 


श] 


हि 


| 15 031 1 31 ३१६ 1 & | र ६, 


र 


1. 


+ 


० 3८०1 पनु ए शः १०७५. ५३ 
८1 मुनन्यधन्न र््यध्‌ वथ क ष 


५६६५२९४ 


[1 


6-1 ॥६-९6४-ष्डः ४ ४ 221 ९१४६ 19 





ने 





1.11... / 11.31 1. 


ध = ९५०००४४) चदान (2 2) (96 1 3 1२९ 16 3 


थल । 3श्चरम०४५९ {0.15 1 २९०४२. ३६ 1४ देण 1 उण 10 £ 16 0२82 11 1६ 31 





च रुषा ५६.५१ 


धष ५०८५५५८ ॥४ “धु ५५०४ क 1 
£ ¡ 1५५० 4 1५ ॥ ४ 1558 (1१२82 ३110100 १ 


पुष्यः ४& “स्थ | 





(४ ०।०१५य५१ £ 


२५६ 


तापाप् 


धाय णद एषा ४0 षु उलि नु िष४-२1५2 


3. 


1 न 7 (आ 
[पोपप 
॥11111111011111111101. 


||| 





सका रए पका क्पारिकााताकौरफा 
[17111111 





¡ ३६१ 
) ( 

॥५३॥ ||| = यानु ववि धुषा, प 1० ( 

, -.... ॥ द < | ६ 

इ ५ ५६५1121१ 1110४ २०७१६५९६ ५५९ ॥५६॥ पुभाधभ्लुष कषय = १ पणा०य४।४ ५ 

(|| तोवो  |/ 

4 | स ६ "धि ०४ २४०२००४ (१५) 1 {०१०।१०।0२}३६] (( 


षट 


(4 


इ यनन ष 8401 काण, 1४8 मी अज ( 
|| मसि व 8 1 11|| 
| 3 १.१ = 9११११ 
||| | श व चु न शनम ०००७५६२६ || 
( || ५ 
|| सु (०३ ०: ०४) ०ु गयानुः ६५३४ पणर ए । 8 © 2 पु 190 || |1४)॥ 
| लर तत = || | 
न नि 1 [वि 
श्च थय छि शयुः पुष्य ववृ पुन एयनानाभयनमारति धुताक © ९५०४ (कण्ुष्ठ ध || -ध्पुः 


{&ई 
४1; ॥ 
1५ { 





[= 
द 
च 
$ ~ 
ष 
[= 
{= 


-1&५५६। 


ड्द 
षट 
२ 
= 
ड 
= 











# 
= 
== 
ज्‌ 
द 
{द 
9: 
[३ ' 


{< 3 


॥8१६४॥ (०६2 ६) ५-1 1, 0 (५५५५६ ५९०७६९०० ५१७० ० 12. 
| <). ह पः > ० णी \/ 
(|| १ १४७ ५०४ ५/५ ०५०७५०५ ०४ (9६.--)र „९५१५ सतत ९१५४ ५५५ 


॥ ९ पति ०५ | 
८ | ५।९।५६ ^ का ४०० ॥०।॥ ११ ५ ७५५९७ ५.२६ ५९ 9 ष ॥ 
(ना व त ९०५०७) ॥५५ ^" || 
व  ॥>॥ ‡=4 ९००५६ २९।।५।५॥ ५।०।५९२। ९९ ॥ । 24, ।८९-५५०।९/ ४२1 ९५७॥।९९ ५७००००१8 1७26 4 


(र 6 
॥ , ५ का 
( 4५५२ ॥ 8 ५० ९८०८ १०१४ काति लान त (4 
। (नष, र, १५० ०।।४८- > । ९, 2५९३ २। (५५५७ ७ ५/० ;1५121)3) ` ५०4 ॥ 

यः 6५५६ ५५७ ५५ ७५ १6 ॥४६॥ क ७० 4५४४ ( त 


= 
न 
= 
ड 
ङ्‌ 
ल 





८ (= ५५९१५ ४. णी ति 
५९४ | ` . ॥9६॥ ०७ ९।०० ९५५५ 1. ०९ 4 4०२ २६३ (3 245 1०.15 +> । १ "तीक 


५५६ 


0111114. 10111110 111 सिप्र त्म प्ष्णापम 
11111111 117 नि 


।५॥ ॥॥॥॥। 1 


। +| ध ५ £ श ००२५ 1 26 ८८८२७८००००००८अ७ १ ४४०४ 194 

। अष्ट ९५५0 ७९२४१७४७ ।६६॥ ४ 

धभ ९४ ५५००५६६ 9 ६५७०५५६४ 3. ~~ 2) ~. 2 8. 

त ४ = पथः दवान, 11०७०४४६ । ५11. 1. ४८५४ 1५. 1. 

९०८०1८४ युष 1 च "९४ 1 १६५५६५ 

५ 1५८५४ 0 यन्न साओवः षि रि अ ह 
र 3. 1६8 19 "दध्यु 1५08 काल -दषूनिीधो 106 101 

।2६॥ धः ध 1-1-82 ~ 12 १४ । १५२००८५० 1४88 ककत > 2०५८ 








)|‰£ ९५५०५००९. ४४ २ ५४ ५ ।2॥ भा ४४४ सृति ४५४ ध ५५५ । ४ 
1) 1 वततत ति ६ ०० 

= यणा ४ 2 
थ ॥४ प १1 1 शे 








(|||, 1.44 क 11/11 १५५ 
1111 


॥0 11119१1} "॥||[‰17४ (लकार मष जभाारर 
1111114 ११) 11111110 





5 
= 
ब: 
= 


= 


॥५५३॥ 


ध 
धुः 


| 


॥७५३॥ (= ध्या 1 10८ ९०९५४ ५४ ॥३8॥ (०1००।०४।०१ ५४ व 
+ ३ -4 पय पयय धुनाना २००४ यद वथ ुधषाज 119 [धद = 
कि ततन करतत मा नि 1 ५ 
८ ६ ध (०) त ५५४ (७ प 1०४ चय्‌ ८ १ ४ ( 
इ धयः दा शधधाष् वान ०४९४2 नण ५८५६ ००९19 ९४ ९७५ ५९४ (इ 





§ | ३४ 
(1 ९५४ 


पष (| भनुः 008 वयः हन वः ना क ॥०॥ ०७४ ५०६५४ 2 ५ 1५०५५७४ शु 


` (| 18 छाश वथा स पुथ पि्यभ+ 190 {11112 यु 2४४ 


| `| 
|| ॥ 
~ इद्ध 


॥ | 1 ©= दधिना णाः ० धिपाणुााननिाशः लिगु (1 
1 ॥ ६81 4०126 25 1४४ > । {61 ०626 (४५४०101 440 सष 
(|| ०९९०० ०० ।६९॥ पुन ००५००८१० ^ =| 


॥ 6 ३। 











( त पि ¶षच कि वति ध || 16.81 





णण ध 1 ०2 2५०1 98४1५४६ || | ९४६ 
|| ॥६९॥ ०५५१५ वमक हि 1५० 182०।००।५६ | पभू 
( . -भयाषमेपपः कानिनुष पलपन ||| "थुः 


| ' { 
॥>५६॥ (8 क ए 8 181 8. इ ९ भुन ¢ ॥ 
॥>**९॥ | श ५०९५ 


| &&॥ १००५०८४४ ४२० ९।।४०५ {८० । 10.21.001 19 ०६५५०. 109 4 (1 
॥ ; 2111 1०11041) >; ौ 





| 


1 ||[] 1 1 1 ९८२ २४ ९६०५०४४ || 
|| :}> ५ ४ १ द 





५  ‰ 
॥र४४॥ ॥ --ुणा।-१8 52 (इ - 


[न 


( ४ ९५16 नदर ५1) 111 2/1 1 ॥) 
9 1 1 1111, 1 
८ (णु (ध णत शुम द्वु इ (2 "य ५ = (0 
(क 1 0 म 1, 
#) ध > म मकि सरता सी 

^ ॥1 १०९९ (द्‌ ए्धियुयसयात प (५ पडे ५३ कणणपयवयनाः एए 1 

(( 1111 ~ वो त सततय । 

॥) १ ८०ध५०द५७-श्यतत = ५ 4०५ (२8४ ००४ १९००००२० १९४०); शभु (( 

| धिष न विधु ० मु 6 ५ ॥२॥ ९७५ |) 

= 8] ५०) धु ।५० | 8 40 धुषाम मे शि यु 9, । हति ४ ५०४ ॥ 7 
|) व १ | १९५य१०० ९०४४ ०९।/३ (408२2 ।२।१्‌्‌ 121251६ ५४३ 1101012 ९५ धु 
( ६ प पे धा वयु पटः पण्डे देः का व धर ॥॥ १४११६ |} (पु 
षय क पद्‌ गणे पि ००५०५००) ८ ।६॥ म १६५५०५४ ४९८ । धिः (( "पुर 


( | 
९ | | | 





10 


नि 
# ||| १1111 





7 । || ध ५८ ए ८४४ 1५ 0 1048 ध > (६ ।91४ 6४ 
|| ४] 1 1/3 8 | 110४9 नलु, 2 ^ ए 
|) ११४ > ५ 1५8 ह. शध [ा्नदाषनणाष) (ानएदधल्तोषधु य) ५५५८-९ ||| 
|| -18)४ २18 ८७९ 1५18४. ९६ = (धु शुत 1४२ 1५।९। २४ || 
1 ||व- धुव (पणयनन्नविधुहि २६४२१७०0 || 
=| -1 1१11 1०1८ 106०२४५६ ५४४ = २ । धष 18४४५२८ 12०४०12 
|| 11 111 ल 11५ ४ ०५१ = ९" 8९५ १०९९1८० || 
=| (ध 1४6 1 1001 ८०००५४४ ९ 2५६ धप ०३४४ ५२४४४ {९9४ £ 
॥ इ |“ भा ११०६९५९ १५८८०८५ ५2 0णवयणयु= ४ १ ९५ ५६४८ || 
भव्य ति ६५५ ४५ य ४ एवा ४५ ५५५६ ०५५४ || 
= | (९११०४ धय ध्‌ सार ५३४७ एणा ज 4 ए य४धु४ ७६|| 
धुः ०2 य ध ००६० 8 ०५ 1००००४०० || 

|| 





[|| 





1001 


इ 
॥ 
डद 


॥॥॥॥ 





111 





(( 





पौ 


गाप 


॥ 10111 


॥ 
114 1011 





ति 


111 


| प ००४४ ५ 1 :४्थ 8 "=> || 
| (| ०८ दए ४९ पु ४ (मसु 1 धि 1 1५४४ 1 ६८ 








णन 


| ॥888॥ 
॥ 


गधि 


ह ; 1 ॥न ५५९०२ ४६६ ५५४ 
इ | 2०४९६ £ १०.६४४ 01११. 1 < 

| | ५ श सत धाष्थल ध) ध सम 11१०६ &ध~ ९५५०५०४ ९५० 
१ वो तत 






----------------- ननन 






२212151 12 3४ धृः 32 1012415 114 | 24 2 भै २ 
५९ अ ष्यः वि 22 8 श. 
1१ पने ५ ८ भ ४ भु 
^ (41135. & ‡ [म = > 
४ हतत ४ एणुाषानमणमः धिक्‌ || 
सिना 196 प्य रणष्ुयषणधथुः णे पत धि > ॥ 
सत वती धपा श ० ८ ध्‌ १८२५ ५०५ ॥) 
नत क व एणमाणषमननयु धथ ० 6 {| ॥०२॥ 
क प ~ [नानया नणानानववः || ९।०६४ 
५1) 61:11. 11. + +> १ | ।&)४ 1४०2।९५।००) ध: 180 
वः ५५ धण्छास्ुणः ण्यः चण धु 1९१५७०२ | र | 
(9५० ध ध 2. दयन 8६2 ¢ 2 धथ वाथ १०५ 6९. | 


स्ना 


भ भर 1 ना 
पकप व यकारण म 


नपा ॥ 
दा - --------------- 7/1 


ष्वा 


प्त १ न 1 (क 1 
"11114111 


56 
ल 
। 


(4 
४ ८ (11 


॥ ह३४॥ | -धा- ४ ण धधि वधा द्‌ ध शापा ) 
¦ - | | क ०४ ०० ९३ (४ ध = ७००५६००० २०५६ || 
(इ |. ॥28॥ १५ ८ 1० >१& > >+ ध ,९०।।४ ४ । ।१०३।०१०।।०। ५६१, 122४ ।१०द०९ ` | 
||: .. ,. . अ (91 कणन [पण 16 || 
|| 1४४ 20४12 [वान्व शशु पून्‌ 5 ॥28॥ ००६९६ ५5 (॥ 
[| शवा श 1 12 (नाभू = 1१ ॥1 ४१०५४ ||| 
१ वि 1 1 1 व र वसस्व = 
॥ अ ० ० ०० 0५ ०९०8 ध ७०७० २७३ १००७ च = "४ || 
(|| ०७५.७०८००१७४-१ध ८७७ 2 थ ५०९, श श 9 || 
| ५९०५ ७८ ५०५०० १५७ ५९०, ५६५०९ «8, न | 
| गि 11 ~ + त तरसा ५३।|।६६६॥ 
|| ॥द न छे य शिदिति । अ ० श प 1 | 


>= 


पधि (०६88 णनधामन्यष्ठ "ध्न्य स-व णव य कलु 


॥6४६॥ 





क ह १ न ५०४२०५० १० ए यः (१७ 

६६ -९ 11९1१०८१ ०९५8६ २५५ ५०६४४ 248४ ६2 1५6 (०५९४५५०४ ।५॥ ४ 

५ (य पनु ०धध७४ त्तव) स 

८ ०९९०्द धस्त छः ५ ४४ ६०९०६ धधचण्८ ध्यसयध४ ४ ५७६ (| 

(§ २ाप्‌४०१५दु एिरज०ण्ययु४ (वयु २४ ६०९२५२०४ ४ ५०९।५,य (५8 (२०४४ ;५७,, ४ & 

भ (7 =. त ५ 2 १०७५७०९६ ५००१४. ४६७४४, ¢ 

1 ॥४युणणहपनु 2 वुदभिद्चशुणफम ८४ (५१, -५०।८५५5॥ ()१०।१।०।०० ^मष्५ 

९ (9190, स + 7) {४्‌४,, ॥४ ५ ०।७।४।[६ {४९।०९9 1 

( 1 11 एषु ^€ 1५१००१०8 ५० ७५।४ € 

(8 1 ॥४ 1१९१५०५ 1911०920 (२५६ {०[०५९।५1२०| ५।४५४४ 6८ ६०१0४ ६।१२०४ ध; 

॥ -2।२्‌४ ५७ (भुन > धु । 11४१४ ०९२२।१६।10 6 ५६५४४ 28 थ ४ 2 3. #|।8४;॥ 
(1 धु ४ प ०9४ 2॥१३१० 819 2 न्व „१ || ९६ 
(क चा प 1 8 (|| 
॥ ० -{2 13 1धधधुधद | ,३१०,- 19122 ६४६ 11111 1 ( -॥||४ 


4 
प द) 
६६ 
प 


नि 
१४ 





॥*४३॥ || प्लान 4५६ (वुधा धान ोणााणवणमृष शुध | इ 

| इ | 182 4 सोतन वयु वृनथनिधु ावाि शणषणयुमू 90 धन | 

| ०९1 (० (०९५००५७४ ति ५०६ ० 16, ९०५१० 1 धु ४२ || 

तिपि ००१००५२५ । २९५०००५४॥०४ 1 त १ शत ऋ 

|| 8.8. 

- [|| -51 दिर. १०९५००९४ धयु = शालि दु े्यणपारञु 2४ । छु (10101) || 

| ८1 2॥ यु ऽणः यध ‰ स 1 णोर = यदना ण्धागूधुन,, ० व्युनएयनणन्ाष | 

५ 02 1 चु 6॥2॥ £ यु ३ 1४्युलार पथु | गवणनुलणण्युष्यु पणा ५, 1४ १४ |= 

| पि 11012 मूधयुष्वया८ ‰।= ४ ८ ०121) ॥8 (००11००1०) > ॥ ६] पयण 1१६ || 

(| 1 1 1. 0 1902 1 १) स 1 | 

|| (2०1 सत धु ता प काः 0 ९४ ^ || ॥५४३॥ 
भ || इइ | ४16, ६. 9 पि 1 1 त ०५००५४० ५०७८० ¢ ५९०५७०५१ पि इ || ध 

- इ || -५० ४“ ९६०८५५९५ 1 1-11-1 | 


ॐ [| 1 १ न 1 ॥ 


1१६१७११।१५ । 
\ | प ५ परभर्नी ( । 





॥३४६॥ 


पोषणाय 


१४ 
१३।६४- 


= 


द| धट कानन (ुपुदुनकुनणनरिणुष-कनधयातयु वषड डु द्णोपनु 
न 11 
८ ॥०४॥ (न ७५००110 0 | 10 1319101 0५ 1०1०५०५२ ५ 
५ --भर्यश्य ६०५५० (८ ॥०९॥ भुभानाः शु कुव००य०४ शुः || 
व| 0 पुश (० (यत ०६ ८ भभु कनणस्ण प्यण्टणणव्यण्छष्यध (| 
| वः ध भिय वभप्धिष वमाना (र 1 09, (4 
| 0०१९।९५।१९ ध ०९०५४ शय 6, = 1 26 ५५००००५० २४२१०३४3 3 | 
(| ४ द्य पाणाः दधा, छ एष श्च तण्ड 41; ४ शण ४०७ भध | 
[|| (ह नए 111० ध 2 20०1 ९८४६२ ५2॥ १ 9 णः ||| 
| 1: ४१ 1 श हे ०४09 ष ९, ९००६ ॥॥०1९ (ध धुन 1५ | 
8 1. 3 
=| ० ९० 2 0०1४ (० (५1 {2०९४ ध६।५।०५॥ ०६।।९१ १२७६ 
ठ व| = पुल्ल धु ५॥ टे ॥ ४ ४ पे तठ > शः । 10 था 4 
णु, &| ५३६ ‰ ॥ 2 ॥ छि वाण "धुषा । एन्य ५०४ 1, ।0।6 ५०॥६ 16 








( ॥४३६॥ 





---~-~- ~ ४) 64. 
4. 


11 


46 1४ ८ ९०६ 1४ ४ ९०।४ ५1६०१ 0106 1१1, |) 
ए १) ०० ध ५० १४७७ सि नो न त ॥ 
ति तालं २० ९५५४ 8२४ १४ ८०७५ ९३०७ अ २] २४०10) 1 सिप 
॥ ०५५३५०६ ५९४ ३ \।५५।४ ॥३॥ २०६६ % ३1६ ४,५।५ (५घ ३।५४ 1४ । (४81१२ ०५६४ ।५॥५६] (॥0 
०८ ८ ००,.९४य४ ३169 २४ (७ 22 + ३ ।९।४ ५५२, पपु दय ६४५२७१० पथि ||| 


१६ (|| 


16\8६॥ 


(71) -न1॥॥#* .. 


¶ 
५ 


111॥ 


---~- ~. 





11४ 
1/1 


ल न्नन् ल ल्ल 5 4) 
1109111 ८.1.111 


11111111 


॥ 


1 ॥ 11111111॥11||| 
11111111 


ष 
& 
॥ 
£ 
ट 
4 
ह 
(- 
1 
नि 
3 


11011111111114 


1 
4 
11 
(1 
| 
॥ 


९६ 
आ 
ह € 
५ शमि 
1 
11 
£&& £ 
18 
(^ 


१४ ् 
०५०७ ‰ - 


= 


3 इइ ५: ५ ८००१००९ = । ध ४ ध > ९ 
० ०५१८ ध सध ए थ व ५२४५८) ४2 कत सकरन न्वते 

र ता ५०८ “४ ०५ || 
 ; 1 एनय व्या ध ए दध ० का १ ० ५ ल र 1०५४ (इ 
क 1१ ोरयक वि | त 
9 र ०, 00 ३ दभु अणः ह+ ४ ५०५६ इ 
कि सां य्९-७ 19 ५०११५ | 
३७ 1 [8१ 3113४ 1१ 16०६२ ॐ 
इ 9 ४1३1 एड ४ थः णया इ 
| । ४ ए एण ला ४ सुगम 01 8 11. मिसतरसिः धिया | 


3 


यु पिः ॥ 
व व ००० | 
पानानां ४ (१1 ॥2४६॥ 
॥ वणः रुण मू 2 भ (| न 
ण्‌ त ध ध श 

> ॐ =< "~ भ ~ < ३६ “ 
तु क ध ॥ 


<. 
& + 
६६ 
1 भ | 
(८) ४) 1 
शः 


(| 


[ततप | 
41५ 
भ 


|) 


11 णकाक ष्णान्ता 


तिरुकाचा- 


यं 


॥||||||॥11, 
॥[1॥1॥1॥ 


कापि देवेनेत्यायनियतं वचो भणित्वाऽपि नन्द।यविरिन्ति चदणिणु" 


दोधिकयोक्तरक्षणः श्रावक एव ्रतिष्ठां 


॥५०॥ अथ तिरुकाचार्यविकरिपतप्रतिष्ठाकरय- 


र 


}॥ 
के 


भ 


दोहगतिगञ्ुवजीविअ पडटकप्पो कुवक्खतिल्गेण 1 रइ पुायरिएवयणविरोहो महामोहो ॥५१॥ 


11111111 


[||| 


१ 
0110111 


नागी 


सि, 
11||) 


1111114 


# 11111111). 1 


यं यस्पा- 


भ 


एकार^छन्द्।ऽदुव्रत्या 


+4 
॥ 1 


सह विरोधो यत्र स तथा, 
कीटशो १-मदहामोहो-महान्‌-अनन्तसंसारेतुतवात्‌ गरीयान्‌ मोहो-मिध्यात्वमोहनी 


4 
चै 


ते 


पि 


दुपजीव्य-तच्छरणीकृत्य तिरुकाचार्येण प्रतिष्ठाकसपो रचितः, कीदशः १- 


त्‌ 


स 


र्याणां-श्रीदरिभेद्रषसिभतीनां वचनानि-तत्छृतप्रतिष्ठाकल्परूपाणि 


' ननदायविरिनत चंदणिणु मंधसुगंधिअदेह । परिदाविअ सिअसदसजुभर गुणगणरयणह गहु ॥ १॥ इत्यादि 


"णा 
प 


॥५१॥ अथ दोधकत्रिकमधि- 


महामोह एवेतिगाथा्थं 


द्‌, यद्वा महामोहः-अभिनिवेशमिष्यात,तद्धतुत्वात्‌ तत्छृतग्रतिष्डाङर्पोऽ 


॥१६९॥ 


1771 


पा 
-111111॥ ^-^ 0 क किण व्रि कि का) 


11|| [[11१ 
11111111 


भ्‌ 
(11711110 


11५1111 # 
01111. । 


11 
५ 1111101 


| 
५ 


धिना 


(क 


ं मिव्यादि,सिद्धान्त 
तिरस्करणीया-मो तिरुकाचार्यं ! सामान्यवि 


धन्दनादिविेपनेन सुगन्धी$ृतदेह इत्यादिविशेष- 


1 ॐ 
त्वाद्‌ ,यदागमः-'चयलकं 


९ 


> 


र कहं सखुणइ गणहराण वयं ! रयणायरंगमियरं उस्सर्गववाथरयणाप ५२] 
ति तिलकाचार्यस्य बिकस्यना, सा चैवं 


न जानाति, तथाहि- 
$ घरि 3) 





-----~ -------- 








| (4 
4 
ह [१ 
| 4. ५ 9. 
112 [18 
् ई ~ 
। अ [~ १४ 
"क मि & & 
6. र (८ 
५ 6 ध ३ ^ 
} (-। 1 # र 
॥ [4 ‰ < ¢ [1] 
‹ 11933 | £ 
{ 6 £ 4“ . 4 ट 
9 ८ र ष्ट 
1 ‰। ध {र 
1 ४9 , 14 ( ¢ 
4 पश्वा वपा पश पाए प मा न्कप् 
(षणा 11 
ॐ, =. ~= ~ ~ ----------- ~ ----------- =` ----------~----“~--- ---- -~-----------~-~----- 
/ 


^ 
441 


रभ 


= 


यनपरीक्षा 


च 


भ्राम 


|. 


५.0 
(त 


४: 





परत्र 
+ 11 


गराः 


(11111 ||, 


|| ४8 (व 6 १ अ, धाथ 42 १७०५४२१ 4 य ११४४ 
१|| ५ ००२१ ४ ०४४ 0 ० ५४ = 19 ड ४६० 1) 
4 | -धुपुल्यः ॥धप्ननिटि 0 धष 1 {644 ॥० य ०/6 51/90 (०0०९ ह ७६ 
&६ &५ध ६४ नय ६ यालनाणाणणाः "गय ॥ ह धु + (८ १४ ०101६ 12116 & “यु 
(|| -29 1 111 धा दपु ४" । द" ०१ ०1 81 (096 ०६-11०१५०२& % 
०९१५६ ० रथ स अदाः ० ९ ५० ८०६ 1 + ॥ ०४५६ ध७६ ^ 
-" ६५ ८५१ ५ द।।०॥१ य्‌ शु ०००५।०१।५४ ।००२९# 1१ २७ ‰४य/॥५४ 
श ०५ ॥ ४४ {1 1010 2५५८ (७ -11०६.६ १००21६0 ०६] ८९५५।०६।6६ । 1042 
11 | 
1४६ ‰६ कयः १] 8 काणाः ४0 81०1१०16 ह दे >) ।१| 3 9 
18 1 2 ४६ । शारधणमाधु अधा ९५ ५०० (५ 01१४ (५५॥१४२, 
~ क ~ 2 
१०७ [णु ध धन ६। ५९०९ (०६ १५ 
ध 1०1८6 ५६ ध - 1  1101 2।५५।०५०६।( १९० 







 ॥०6॥। 


पर 
१)" 


॥ 
1110111 


१५३५. पाम दाका क्ष्ातवना 11क्णाफ रकया णाप कफ एका 1111401 पणा 
11140 पक 


पा अद ती 
(1011 





ण पनि 


धां 


नम्रो 


गाः 


जाल क्र 


भो 
1 


पम 
पाताः 
पासा 


पं 


(1/1 
11777119 ५। गभर या प 
माता भमन 


प्ण 


प्र 


(2 


॥०6\६॥ 

९५८६४ 
1५3 

~, 


मा (५ 
11111114 111 4 1110 

1 णानाः चकन त 

17111 


१: पिक 


॥॥ 


1 
1४. 
णक 
(14 


1 





(1 
" म 
ह 


368 | 


पधि | 


# 494 


फाति 
1 ॥॥॥॥५/ 11 


1111110», 


॥॥५ गा 


॥॥ 1110)॥॥ ना] 
1011 1111 ॥॥ 


॥॥ 
|||). ॥॥॥ 


प्ण ौ 


॥॥॥. ॥ 


| -० धा परु धमान वा हथ याण भूहधिनुथ 2४ १1४ ०००४ ५.९ | 


- || || -ध ¢ ७ वधु शषा न थ ४ ०५ -५ ५,५।३॥ २० | | 
|| ०६ > ५५०२६ 2 । 12 नन | १ -५28 = ५५।४॥ ^€ ॥८७।९ | ( ध 
1 1 3 1 1 {ध ‹ यनन || 

| (मुष ुणण ४ाणानुषि त दायमयाे = ५२००२००४ छा21 ए 1० (७४ (२ || 1 4 
| | ए ९०४ ध = पु >), 10 । ०३ ० ९८.६०४ शि 10४ ०५-थ५५०।०५ |! इ 


भ 
| ४ ध 4 ण ४ 1६ 1४ थ ॥ ४ ष्व ध (५०४५) ६२६५६ 2 






16. व 12४ 2 9 पाणा ५ (९१५९ 12 2 {£ 
४ ४ 88४४ प 3. 11111 1111 12.111... ५०५७ ||| 
एष्य) ४, £ (णि ^ त २९०४५२४४ ति ६८०, ५०४ ५ ५४ || 
11 11121 1113. १०-४ 11 118 1 1 क 1 
1०१६ ५ ६-२।० शान ण [०1 - थ  0४ णाुष 02 प ९ | 











२१ २०}2 परयो1ी22 18४ ^ ारोधाना१००४६७ 2 ।०९६ध१०४ (०९1४।४४।02 40 ॥ ४ ण ||| 


|| धट 


|) ष्ट्य ककल करः 19168 2४16212 (दानः 1.17... ४९|| 





१ 
+ ~~~ १ प २४१५) 





क. 
य कत ७०१ 
२५.५.३६. 
४ 


॥६०)॥ ¦; 1 1 11111 11 3 11137, 
{| 2 प) ० २ ०५1५112 0 21 -1440 ( 
¢ 11. 2... | 9. 3211 ५५4 1212 16 ४ 4४ 10४ 1 
१६| -प 11 ४0 ५ ९६४४ ; ८५ ।५ ४1४ {1६ ५०५४५९५० ५४१४ ४ ^ 1५४५४ ४ 
| ८4८ ८०५१ ५।१५६।० ६५ 4 ०७५५५ ^ ॥५१० ००४ ५४६४१४४ ५1 || 
(( क ~ 1 धः 1040-9 (।४५५६४४ु८ ४ (11.11. ~ क. (¢ 
९ १ 


1/६ 11111 11 1.1... 1 2 १५१४८ 1५५ ०५2८ ५५५ 1 + 
101 1010 ४ ८0 1५५५1 पा ५५८ । 10002 21५४०५०४ १४०५९४४४ ५५८४ + 
111 2... 1 1. 2... 1 


~ --~- 
स्ववं 





भ्‌ 








(१ 10 2 - ५८४ ५५०५८०१-५०००॥ अ; श 
1 ध :{॥ लन 1 1 0 101 ॥६०}॥ 
। (५ 26 एः 1414४ ०००८५८५५ ०।०,१०। ६४१४६ २11४६ नभ 19४ ॥*६1४ ५ ९५७०५०४० ३४८ ई ५४५६४ 
५ ॥| २०६६ 1४ ९१1० 19४ 0 1५14 < 14 द {1५ 4 क 2 11 (2 :2 ०६४ ||| 1004 
11420 (( 11०1 ५५2८ 1४ 2५४ 2९ (४४४५८१0 ५00९५. ॥ ४4 
१५५८० 





126३॥ 


इ 
& 


नाना ना ष्ा णाश 
1 


1 रकीी॥ 
1111 


"11111 


777 कापा 
1001110111011110110101114 11 


पिता 
8, 


दवि सिदित सि 
[पपि [11111011 


11110111 
1111111111110411॥॥ 


(( = 


॥ ६१ 1 110 > ०81. 2४ 1० द्यु 2211० ०० 10219 113४ 114४ 19 2/2 += ||: 
2 ५५०९५५८ | 
१८००४ र ४युि ४1५ पृ्ाधाः २९९० 1 "ए 12 |) 
| ¬~ (121. ङ) वलं 1 ए शणानवयटिपनाभषन्लषपयदुाथिप) 
५९०५०, १०२6 ( २।०।।४।यध्‌ ततर क पल) ९४४ ५२८ द ५५५५ || 
->५,-४ *९ । २९९५५8४ ४्ाधथा2 । ग्यम १ धानाल ए [व एञषपाणः ३.४ 
पूय 3. 1 1 १} पुणा | 
“एयर ४९६] > {ॐ + प्मनृष्युणणप्मृहवयुषपुयः 111 पा वि 
11 क त 3 क शश 1१०य।४६ च> (21 
०10०१०16 “भय ९५12 ९ 0 त ६।४ 
धुण 2 181 2/2 ४ श्च + त ०५६ 
अ १२०१०९५० ५०२४ ८ (४ धाः 1 र 
-श धु द एति" वाणः णन चै" ७०७ ५०9४ 0 ०५५७९ ५५५ | र 
य 8 । = ०५७५  ९०५९1 + (४ द ८ पध ०१९१२ ९६ ।॥६॥ ५४ ||| 















--~------~-------->--- 
"= 











११० 
भ~ --- ~~ 


1६ 






॥६५३॥ 


र 33 


न 
[ये 


[2 


[ननन स १ निति प 
पदा 





श ध युथः (ुवदुुचययि 4७४४ ५०९6 एधध 
10449 ०५६ वाणुभभ ७९६५2१७७ ०५५ ९१००1०० 2७९५।०९।०४ ५०६।४-)00 00 
॥११५॥ 41 {५०५ {४।= 1५९ (९५५०।०५९ (€. । ५६९७ 6 १५००६. ५५.५०.१४.।०.९।४ 12<# ५ 
2 ५४ ॥२-।६।४। ॥॥ 
क 1 4 ह 2 ।) 
= ^ ९४ ९७०, ०००६ धु ७५४ ७ ((।२४ ॥ नोन पु ५७४ ०६०।०१।०० १९८५ ॥ 
नाय ५५४ ^ ९७ १ 416 21011 ५९७६9 ०१४ ।५९॥५ (५७ ॥५॥४ 
= ४ ०५४१४६६ (०6 1११ 229 १2१० १५०४५११६ 
॥ ९, ५५९ {¢ ५०९।०५॥६ 43202 (५1 ^= | ५ +.21008 ५०५५९ {६५1४115 1६४ || 
1१६ (९५०९।९१।१५ २०५११८०0 9}; }81& ^५६।६ 4६ ( 
। 110. 0 १०७।।।९.४० द ॥६५॥ (०१५ ध 6१००।१०।०५ ९२७2 + | ॥६०॥ 


।186\8॥ 


पः 


= न 


ए न्ट 





ए (द , 
0 





व 11. 1 ध (५ ८५ ५०५२२ | ५६६ 
५ /) गुष्धषनदे  -पणु ^००७५ब्ध ५ १६ ।५घ४ ०॥0 ९५५11008 ( ०५४७ 
षिन) (/ स 6 1५९८ 12९६४ ४६ शु ।५५य्‌ ५ ५५ ४ {नदद्नाणणाल प्रप शे ) | 10||“ 
४ | 





9) 


१, भा १२६०००१०१० 
(पिया 


प्तप कणि साण्ेणि> धुष्णणा0 धमः रेष छान फुध्‌ 1०॥०५००॥२४ 
॥०,१ ५९6 6 ५०1 6 ० ४ ० १९ 26 121 
--शिभरिि ॥ध्युए पल ॥2५॥ तूनाम्‌ ध (स 
& श ७ शानध ह १५६ ॥ हि 1 वप 1 धनः पण्या पन्य पम 
क 1 1 8. १ 1 111 क 1 1 11. 
2 बा ० 16 ४ ० 12 1 11०० | 21049 245 = २१५ 2।५१०९ ९२1६ 
श शा धनाना वनाः धवत पोः वहार पर ® 
= 1५ 19 कणि शण य श (मः (पण षः || 
- 1०५१] > ६११०९19. (० १८ । चि ८ चद च स= ५५ 0 ॐ ||&६ 
- यणि ॥यु४ श्लु (वनानाोय ४6 ॥ ३४ पुमान शप (एनः | 
-धश्वष्ि अा-पतुहि य (या, ५९५ ५९ ९णर शा ४ = प ध क पु || | ४681 
४१ २2 थ ५६1 ० ० = प अ || द | ९५६ 
षष्ति मापण 13 ॥१॥ दुमापाः छर ५ || | | 1 
। शयु ० पण्ड प ४ ण ्यएन्यण्नह ५ ४३ छ श्चन ४ || ४ 
| 


1 ३५ 
१... 
५ =. 9 


1 ५6३ | 


1111111. 1111041111000 तारा 
11171111} 1111. 


1111 1/0 


10101410#॥1 


पनतम्‌ मः 
पिषिम्‌+ यणा कानप्यनिणा ्# 


श्र 
0 


वरा 
धन 





( (कि किन (1 1 
11111111 


91 1 
॥॥ / # (1) 


~~~ ~ 





1 1 (| ऋ 1111 1 
0 


ई 


॥111,4*0411111110)+ 
+ ॥| (011 1 





#०९९।। 


1 य थु धः नणि धयध१य॥; (ण ०५५।०५५ मुन ०९ ¢ 
ठ | ण धि 1० नुवि भिय ९1५००52 १20४ [१2 
नि, 
| धन्‌ = धुषु ५, नु ना (धयान ० 6 २ (0 २ ७ ९.० इ 
4 | एयुषः वनु ४ ना णद वियु 2 शि १५० 9 ९१०४१ ह 
(| -प शणः ८ णः शतप षणा अण, शष 4 व्व ९१० 
| -ध प ण ८ १, 22 0 निरु निषध 
| धिः युता शि ० ४२ षव ४०५8 (०५८9 ५ 
| 12 विण 16 0 भ ५४५५) 6 १९२ कथय २५8 
इ | नु प १, (112 8 6०४ 028 ९148 148 ९८०४१०५३ 
| णि पान पुणाधण्णठि (पुता दा वुल 2 1016॥५+६ ¢ 4७४, 1 ॥४०॥ 
पु | | । य न 2०1 ५५८ ९.2 इ ५१ 
| अ सन्ीसर तो गासव व स सी कि 1 2 शि 
फः | इइ मयान एथानाणण थ = 1 (सधि 1 :2००।, इ -५४ 


ड 


१८. प 1, 
4. 


॥11111 1111 


९, 


1166. 


स 0 1 ४४८५ }।॥0३४४६ 0२०२ ४ (६०४८२५४ । ०५९०८) 1: 
"न्स 1 1 





+ भी । 
+ ‡ 1:14 ५ (1 
1 जय 











ग111111-111|[[ त (प्यात्मापताा णा 
1 ५। 11111 #। ॥॥ 0.५, 


[ङ 


रा ^९ १ 
४) स 


॥४३॥ १ 1८ ५ >= 1 = 2 | ० 1९3 21111५९६ 1४46 
। --21४ ५ ८।९।९ 
त ४ कृष ध ४ ॥ ०४॥ मानाः धु 1धनुषण णु एय म-न४्नगुि 
ध य, 1००16 , 14 2 “ मुणुानणन्यनगाणनलुाः थय ५५०० ६४ || 
~ 181 (एमन १ (० 1 2159४ 21०८ } 15 
° ४॥ {&०। ^ 1०९ 10290०5 12122111 ५५९२} । {321 >= ^= ६५५३५ ८००६४ ४ 12 








11४ 


३ 0 06 4 (19 1५० ५ ५, ९२११४ 1४ 2 धष 

५ ॥२२॥ {०९५ कु, अप्य ०००१२३।००६१।०.६१ । ९५.०५.२०६) 2+> 8 । 
इ व । 1१५ वि वु ८४|| | 
इ ॥३9] :{61140+ धर (२९ + धु १००२ [षपष्माषः दनान # ॥ ( 1 
॥ -धान धयया ९०५ २2 £ 4० ध्‌ उ ५०८ ० १५, ४ ||| 
। -ए ण ३1००6 ५५०१९४४९ (०-०५०-6४ (| 


[क (111 


(क 





न १५ 





०५॥ 


16621 

|| ६४ 3 

1४ 
2.1. 


॥ 11/10/1107 


॥ 
1 क 





त्त 


॥ | 
11१११141) 
¶ दानुपिमाप 


६ 
19१); 
11111410 


० = = ~ ~~~ 






॥॥ 
॥१ 


1126811 (ॐ 





द्द 
+ 


= 
ॐ 
डद 
द 


भ्र सा " 
1 11111 नराः 0 1 


(। एधः ४ पमाः छा धक, ५ (एश २ 0४९ ७2 ५०३७ ¢ | 
1 11 1 
5 पष शषा पणन धल ८ षा (०८ ५५५१६ ५ (९५८०४ ध | 


प ए ५८ ४ (था (०५३,, ४४ ८०५१००५९ ॥६॥ ¢ ७५५५ 3४४ !धष् ०९५ ६४६४५५४ 


षि व क 1901089 9? 9९ ।४६ ९६०४8 ( ध 


८ 1811 2 इ 8. 
८ पवथ (८ ५ य पट व्यप शपणण्धणण््यः (०) ०8 नूः ७, 





१४०1५४२४ धथ (य 21111020 ९ (४, 121 ।८२४4 ९५७8 [५२४ ६ 


1 के याष्ला= दुष्य कणि ॥ ठ ॥ शट 1094 2 धुः शध 1४ {९0 2 ||| 
1१५५102 0५६ ॥॥ धुण शु 1 (४ द 2 २॥५०७॥ ‰२१०३,,० ६ ०३९ ७ ||| 
ध च 2०6 २६२ क ०१ (6) ०2० = ०९६0 2 ४ (4 
९।७्द्‌ भः पाण (109 12 १ 0) > द १४ शथा> {0०००००४ | 
1 1 व सितवलय जतय सराकरत + 





4 ट 
1 / अ | (| ॥१/ ||| | | 
41141101 011 


[व 
1 


(पा 


सकि प्ण षाः 
||| 


11001111 
10111111 +11|||1॥9 1111101 | 


0111109 


तृतीयसर्गे चतु- 


, तथा “संते बल्वीरि 
विशेषेण, सोऽ्टमीं च चतुर्दशीं । परत्याख्यानपौषधादितयसाऽऽराधयत्यलम्‌ 


वार्थ यक्तेव^चत्देशी त्त तति उक्ता, 


राञचुञ्चयमाहारम्ये 


ज्यत्तादि चङदसीो दुत्ता 1६२ 


| 


व 
कयात्समा 


इदे न करिज्ञा पच्छि्तं"ति श्रीमहानिरीयेऽध्य- 


= 
नेश्वरस्रिणा श्री 


धने 


अं पोसदिअनत्ति अद्भमिचउसदसिववासकरणं इति पास्ति- 
श्री 


पए 


युर भणड- 


ौः] 


४.4 


७७७ 


[3 


अ देऽ” भ्रीजचरेथकः 


# 


9 
#ै 


दि-““यावजीवं 


© 


ठु < ्‌ गाथापाह- ॥ 
। आवस्सयचुष्णीए महानिसीहे अ पक्ूलचुप्णीए । पक्खिअतवपञहेदिं 


रहता साहुणो 


ष्ठी 


गौ आ्रीमहानिदीे पाक्षिकचूणौ च 
था विक्रमतः सप्चसप्रत्यधिकचतु 


“इच्छामि खमासमणो! पिजं च मे' 


) त 


श्री ॐ 
>. 


तथारि--“ अद्मिचउदसीसु अ 





कि 


यनतथा 


पाक्िकप्रतिक्रमणादि तद्विशिष्टः पािकरशब्दनिरेशो न तत्र चतुर्दशीकच्द इतिगाया्थैः॥ ६२) अथं पाक्षिकङत्योपलक्षितचतरदशीश- 


14 





(न सम (स्तत भद्रन ताकतवर 
र गर 11111117 भगणा (1 





५. = 
= द्र 
५ [१६ [न 
9“ ~ 


7 


॥१७९॥ 


॥ 11101101] 


कीर 
11111111 11|||||| 


1111#111111 ५1|| 


नि 
[क 


# 


अय 


(4 


परम 





मोधाय भामिनि! । 


लोके 
तियो जनो भक्त्या, स याति 


णन्ति, येऽ्हदधर्मेण वासिताः 1 १॥ तथा-चतु- 


क 


ऽनेके शोका 


॥१॥ इत्यादयो 


सप्रम्या; 
क 


करा 


०. 


मम्‌ | 


1 


क, 


था च्रयोदरयां च 


[> 


निथयाननैष, कृतयतैः सुरैरपि 1१1 तथा-जगौ चृपतिरप्येवं, 


त 


चाल्यते 


नोक्तं समस्ति नः।१।॥ 


५ 


: कचित्‌ । 


च 


तातं 


गस्तपस 


पतेण 


॥१॥ चतुरर्यष्टमीपर्व, 


9 
क 


प्रजायते 
| नित्यमाराधयामास, श्रीयुगादि 


¡ महाव्रतम्‌ । चतुर्दश्य्टमीपरव, 
पटहोद्घोषो; मदादेशः 


नकप 


बृणुरम्म 


{ ॥२॥ तथा-अटम्यां पाक्षिके पष्षिमगसिहादिचावकाः । अप्याहारं चं 
मीपर्व,ददधर्मः स 


॥१॥ तथा-““स चाष्टमीचतुर्दरयो 


हि 
पद्‌ 


४. 


10 1 
1 


४. 


ककमा "काण" 


7---- 
बिन ९4॥ 
108 1114 


(व 


14111110 


॥ ५५ 2॥ ५ (णयना ¢ चा क (थला (०, -20 ।ा>४४्‌ :0) 
न न ८ इ 4२ चान्धः 23 2 शुध ००८ [२४ 
3. 8 ए 1 7 3 
"ग्भ भ अश 0-3-18 
11 106 1 102 5 ० = 8 थः 41४ 99281४3४ (१५० ।2 (४ ५९४५ + 
धद "नयु पाषा 2४ यु 2४ शरणमियनसुष्वयलथणनु 0४०१. = ४२३ 
प 0) ००) (णि, १००३४५२७ 1१० 10521) 120 121 ६) 190 (३। 
पयाय नाराः ।न29 १६ ए ह्णा वकथना शु 106 ४५ २४७ 109) 
धिुणाण्ण्णुडाधिषुर्धर 4 ©) [व (0५10 2 ९0 190 (९0०1 11५1४ ‰२७९।५४ 
भ ८० शच 9॥५)९३४ (| 4107 ००५९६ ॥2॥ ०9७ ५३ ।०६५६्‌ ¢ ९॥२९।४2४ 
1 ०५० ध ९९४५ 2, १०१८५ ०५।१०)६ 1८.२8० (५४२४ यगा 
¢ श्व्णयणिणभा नि धिन 1 (08 ०, 1 40 ०४६] (धट एद 
धव धि धिलनाणणणि भिदा (सन ४ (1) 9 | ० क (नवा 16 
धष प सयु + ४ णुषणिल = ८ 4नभन्िि ८४ ४ (२००५०४० ७ ६७७६ 


॥०>६॥ 


पलाना 
५, 11011014 


बिन न ना मा न -ना 
प्रा 


ह ्िफातनणप्राणक््तारिकरा्रा0ि 
शाण (1714 11111101 


4: 
1111 


पाए 
11111 


[प्रपा 
भी! 






1 
1.५ 


[१ 
|| ||| 
ककाता 


11111111 
०१|| 
॥ 


न (णप 0 
(11111 (10 
्षिपवदरोमनौ वर्प 
1111111 (1111 


(11717 
पाणा 


र ॥ ~~~ ~--~---~--~-------------~-~----------~------------------------------------- ---------~ 


04 
# 
0 


॥०2३॥ | 

९।६३४ 
पि 
-12#४ 4६ 


पा 
(11171 


पफ 
1111114 


प्रा भः 
पा 


प्रदा ; 
“~ ५५ साषप् 


पारा 





॥३२३॥ | 1118 1 0 वा 1 1 1 व 
| ३ य रथ (|) 
र 83 पुनान (ध ९ धान ४ (व न्वा श ५0५ ५९ १ एः ५0 ||८ 
| ध पुथ श शलः ४ युय (लुन एयुषः ध ७९५८ ५९ १५०९१४५ | 
(|| 1 भी >. 2 (गुध ९५ ५६ ||: 
त 18 1 ५ ५ 6४. 10९8 11०2 ॥ | ४०1४४ ४ १०३४, ०६.६४ 10! 





8 
,५५। श) 
~~~ ~-~~------~- 


| 
( 
= ऋ | 4 
ड वा ध 42५1111५ ४४-१०।६ ॥६७] नाप्य्‌ ट श्यष्थयुणः :५8 # (णा ०५ शु || 
फा व्ह (यनो रणो ज हष्ुपणा पणाय 2 शयु. पामा, ||| ५ 
इ ९४०६४६२ व {1२101101 1, २१०२ 12, = (शयुः ^ (पोते ०।५] ५९०८० | 
त | ८2६॥ 





|| 1 (0 ५०४४ य ९१० १४४ प एध ॥ 1४, एर ^ 
(थः || 1 | ०।६॥& ३४५४ ०४५०४ 10115916 3210016, ) ५८ १.0४ प९८।५ ४६५ ध 
|| प, 1०९४४ पि व पायः पनु ० ५१४ (| 








| ९५८९ 1०" 1९४ 2 ०11१6 1919116 शा, 1४४ 1 | 


१411५ 


1 

11111 पनिना 
न) 
1 1 1111 11 





॥२०३॥ ६ । यथयि 2३ वुथानाणष्मुणक् 1४ (द क [८४ ||| 
ह (धु) धा ५ 2 धधा 1५५५1५०० 2०५2 १४ || 
५ ॥०४॥ 1 ४ 1 ५ 2 ९५ 1००५ ० ९१०२ ५०२१९ ४ 2 
९ - ध ९०५९५५८ ४ ॥००॥ पठण शधद (च| 
ध धव ८८५ ४५६ ३ 1 क, 1. | 


प्र 


०0४७6१५५" ९0 1०६०८ 1०1. 25 
-- शाः 0049 1 ॥४४॥ 1) ९५५०।००।०६ ४४ 
वणि धा “द "= ९५६ ५५००० 3141६ ? प १०००१७2४ 
ट ध्वाणुषि 4 नुया वगणणि धू > क शुषि 0 1 ल 
- य 72 ५  (५ :00 पणथभायु भुवि 2 ५७) ५०४ १९४ 
॥ ४४।१०००६८ य" य {० 2 । 1 ४ ५ ९०124 १० € = ^ 
इ ०० पु ३। |धूनाध्य भएु  ० 0 = ५१९०४ 
(वध (५ ५५० ध्य 2 ८ ।५ 1८9) 6 4699 
छः ध णे (वा प धन लषणः कणु = ६।५७।५॥४ ॥४ 


नारा 


1 
पाति नातः 


ग्वा 
प्रा 


पाकर 


0111 01 


मा्‌ 


॥४६२१॥ 

९४५ 

॥०४५४ 
५५४ 


कर, ण्यो रपत पतष्णापकतन्ग्््ातः ११५१०५०६ अ 
11111111 111 


[. 
प्रु रिः 


/1//, "+ 1 


ट 


न [17 ---------------------------------------~---~-~--~---- म॥१।१५५४ + 
पाहि भापराोकर ।५ 


श 
11111 


् 
। 
{ 
( 
8 
ध 
ह 
ह 
ध 
४ 
(3 
(त) 
ह 
ह 
। 
(3 
& 
स 8 


॥६>३॥ 





८ 
{ 
ए 
& 
७ 
| 
८ 
= 
् 
| 
= 
1111 


11114110 [। 


॥॥॥॥ 


॥॥॥ ध ॥1॥ ॥ ॥ ॥ 
(1, 


11101110 


-2 ५२०५०४४ # 

९५९।।००५ ५०८ 
2५ ;10108 ९३ ४ छ <£ 11०6 २१।६॥१ 

£ ९ ६५२ (1162 च 
ः पिन ति ७ । | ९ ‰0 १५५; 26108 ५ ४ ॥ तन ६४ ||९ 
६४ {०४७३ ध ९५२२०।५०५१५॥ ि 10022 4 धः (०५०।७।५०४४ ८०९६-1 ८५६ ८४।, || 
८९२; ८ -4[० 113 11, 21123 3 ५४ । । ¢ ॥ र 1८. > १ 1.1.) । ५ 1 ‡ (1 
॥ ४) वतर ५९०२।१८।५।१६ &४ 1 ९‹ १ प (6. 26 ९ (८२५ ६/४ || 








॥॥||||॥॥॥. 
५.५6 14 


॥* ॥ 
(1111 


५ (/1॥14॥॥1॥ 


< 
(1 

त्ति 
मि 

( 
५५- 

# ( 

७ 53 
{ 
(र 
धस्‌ 
ख 
छि 
(3. 
#= 
2 


॥ ॥॥॥॥॥॥4; (10) ॥ 
+| ॥ 


॥8२३। 


४ 


72 न 
<न 


2 
पिन) थ 


+~ 


[= 
~ 


{4 


0 


1 
ट 


ए र 


ए 
~ 


+ 
९ 


25) 
~ 


[अ नि िनिवैव 
पि 9 


4, 1 क) 
1 


„~^ ¢ = 
ग मस 


न न 


५. ५ 


न 
# 


1 


॥४०॥ 1००2०16९ ३।० ३.९ (४२५६ 4 5 | ००० ०2९९।११।00 2829४. ६॥= 
[6 स 1 7 
१०५५ (<€ धच 6 ५९५।१०।0 ।।१०४८ 1०९० &9ि १०९०।४।४ ॥॥६/०}६८ २।४५।॥०३।४॥ ६१४ 
०।०१०> १०९ (20119 1१६६ ८॥६ (४०8 गहे ०७८ ६०१०५४५६ (४॥५ +¢ ५०००।१०।२७ 
-०० ० १६ ॥6- फ (50 ५२१४ ५१2१) न ११४6 ॥8॥ {0199 (9108 ४ २३ 
५५० ॥0 कः 0 प 626 भुतो 0 १०१७०।११।१।४ 205 ९५९९००५ 
ह (४ 6 चठ छु द्‌ "युग्धप्त) [यद्‌ ७४ 1९४ (५415 ॥ 82 ‰०४ ३३ 10 ९४ ।००४९।।४ 
> । 1६५6 धु + £ ९ (ध) ८०१०-1 21 २०१५०1००] 1६८ ५००४५५६] ५१६ &€ ४४ 
०० 1 "62 0१२८ ।।१० £ ॥९।५६। ५ ५ ५४५२६ 
थ 1०1 ००२५) (९० १। (018 | 2 ^) ४००1४४४ 
९०५ च 11१1102 12) 1०6 ८ ०५११४९१ १०००।०१।०४ ॥82३॥ 
न य वच क = न्वयि किति £ 
(न [धु १1० 116 (25 ४४८ 1०४ 1 1 101५१215 ९०२९० ३।६ ॥०९॥४ (( 0 
हि शश्लष्ये भ 10106 


> 
„3. 


न 1.19 
॥५ 


५५५. 
न 


ध] (1 + 
0.10 


न 


भु 911 १४४ १ 


चे (७ 
= ह धः 


॥ 


| | 
॥ ॥| || 1. 1 1 9 
इ ` ॥86॥ 11५. 1०४ 8५५ \ 1 मी 1 कम) १४ 11 ९२५५।०४ 8 


ॐ द ४ |॥( 
१ ४०40४ ०८ 6५४ ४ 1०४ धम्य -2ऽ2 स १०.12) मृ्ध्याधध्यणछः (१. 
-ष्ि £ [स 1४ 0०१४ धु 1०५५-9 दय ९५2०-1 मि 





इ || ४: श्ण्धुध (ण्णधपोष्यलान्णन्धम्ननभतेष्युः ९९,२०६७ ५६ २ ०००४ ०५४ वा ( 
(|| ॥६०॥ 6 8० वु 1०५ । ७९०९५. ०५ ४ & ६५९ (५८ || 
५६४४ || | - शन्न पाणः ॥26॥ मुषले = ४ पनथ पधि) धायया || 1 
ध) | = न अः ल ०५०५५ [नव ले = 1: 1 1/8 ( 
| न २ ३४,,-. 


॥*>३॥ 
£ - 














यथव शुधषवयुणणयनपेण पु छणवूषा पयुप थु दे | 
(| ना पन पयु 1 2 ० = ए्य्धषथभत> ` | 
नै अवति [चयण २4४ क ॥ 8० पुभाव्येाभानध एना (| 
| शयु म व थल ण्म ०५० 
॥ छनः ४ ८ "५४ धान तः कषु „11. 
इह -पणष्थन) 19१1 3.1 17 वथ 1 11 (4 
क 2४ शा 0 1१० 1 दु प श क [धल / एत ध्यय क 
इ शणुवननिः युधः धै० = ५ ~ ~. षिण ०६०० ५०५.ः | 
| (2) भा अन ( 
ड छ(8-ह-2- 922 । ह) 118॥ 1४1८ । ^} १ 1०२9 1 ® । (०६४५४२४४ (७।९५००४५४६ ॥६॥ ४ ध 
॥ (ए ए (याय । = कणः = २०० ५७६०२९०५ ॥२॥ ८ ४५ ११२० ०. ||| ॥४२३॥ 
पथः | -प्णडः । > ५०५ = च्‌ शध ४५ ॥] धि क (१०४१०००७, 22 (5 ध 
त (॥ &€ श्यणमु कणमाः, पथः बूथ ४४ (०22-ह) ५ ३॥ द शः ५ 9 9 2 |/| ॥0 95 
त त प षषम > धुल पद ५५४ ५ १४५ १४ || "4 
र ॥ । # र १ ४ 


कधा 10/11 [षा 
गाश 


॥४२३॥ 





११०४१४६ ६ ॥॥ 2४ ५ ॥५ ।४॥॥411) ९९८ ।।५५४्‌६ || 
। इ -४ (६५8 ५९0 (1168, ५०६ ९४ ५१५६ (९५५०४१४ ८ 2।१२।१३१।॥२॥०।॥1010 ( 
् | 1156 ॥ {1५10115 ०१६२८५७२ ६6 ५०८४.५।०९4 

। ५५०२ ५०५५५ 23 (७०४५.५।०९)£ प क ८८ 
(ज -भूः ४४ ॥ ४७ ॥ १००९०५५५ ^७५८९४ ५ ५।०६४॥४ (४५८४ श १) 
व ५,०६०.५१ ५ 1५८ ९ ।५९०2० 5८०६ ^९५९५८०७५.० ६ १०५४ ल, ‰ ६ -4€ 
+ ‰ ९४४०६ ४० 0 ९।।।०।५१६५।॥४ ॥९ €५५९।१०५५५।५९ 
इ -५५य) 19४ नकप ख अ 221 १ । याव ५२५०४ ||) 
1 ५० युध, 9 ०४-५०४ १॥०४ द्यवि १ | (( 
४ ` ॥४०॥ 21804 ५५8 ३।०।०९९१ १५६ । €= ७2 ७०५०२४य्‌ व „ ||) 





॥ 





` (2 4 धः 1 [1 । ४ ^ ४४. ध्य । 1) 7 2 7 1. ४ 1४४४ (६० ५, -१° > 

^ ~ = ००५००९९. ध ।॥२॥ ०५१६. {> ४ ट ५ ३०५ 1: ४० ४ १०10०26 ५५, १९।०६.९ ह 

§ ॥ गामय शुन । 6 (8864५) २2 युत १ २0 ९५०५०५९ || 

र -€६ ०. भर न >. 1 पः 

इइ ` श्व 1१६6 1 (धषु (७५५८ ४धु४, : 1 १२००५०९! ॥ 

` ६ ॥७७ । 2 ०० ४ ५ २1५1101० 1५५1०24५ द०५०३।0६ . ५ 
9. कारां १००५००२० ७७४४ ५ 

प ॥ २ ॥ गुमान कतुयधनुवणो ४ (यनु. ५ 
५५९५1 धनषा पयः 16 (४ १०१००।१४७५४४ इ ( 

इ -ध य व्वा १५00 ५० ९ य दः धुन २४ । # 

६ ॥ क, ~ ~ 17.71... ११०१ 4० ४४०४ 4४८. 


वि [किककाोतभि 
(11111141 0 


, ॥>2>६॥ 
प्ये इ -५०१०१० १०९१-८" ९ & 1५ ८९५५ ९०१५०४०६ एषूषाजाूम७।५२० ५ 0५५९) । 
॥ -०्‌॥ इ ( वि , 1291 । ०9 1 ० 2.1 4० > १० 5 ९०६।॥४०९} १ 12445 ` ५ ५ ५७००५ 


पप ध ५ छ धु.) 1० 11691 १०१०199: ५ ९५०५. .{ ( ५५: 


भि कफ 11. 
शा 





॥| 1०1१५०५ 2४४ = ४०५९ 111५ ५ 8८ 25 २२५ (६ 
॥०2॥ ,५३५।५०8 6 €= ६८६ 2 ८६५. 224 ५५५९ । ४ (४५४३० लाक क [त |) 


-ध८ञ।५।५०॥ पणय एणा ९५५ य त ८८०५-९ ५५ 
एवस्य गतरस) तो तर्त 


॥५२३॥ 


11॥1॥॥ 
11111101 


राना 
4 








-० ११६१४ ४९६ ।०>५।५५४य्‌/ २५ न २०।४ 4 = 9. १४।०६९]॥४ ००11४ ९९५ || 
|| 1४४ 1० धनधा 6 ०५९") ध ध ८५८ ९९६६ (28-8) | 
३ ( ¬. 1, 1. 7 - 7 ८. ८ 
०६ पुषिः ०12५ 221७६ ०५४५६ भ्म ११०००१४ 805 ६।७2 धण 219५8-० ८०} | ५ 
1९1७ ०0 [ण 2 {09 1 2०100 11८ ६ 2 ६४-12 ^1000 श्च ४10०४ 93 ( ८ | ॥०22॥ 


0) 


कणा णाक ाणक्ााााश्िाा नाहा क्का गान्धि (नाणी 
|] (1111 


(न + 
८ ॥॥ 


भ +॥|||||(111,  (1011401111|1.1 
11111791 


पन) ]0 ०11. 6 न ६ 316 2 1019 2 ९००४ 8४ ६2९४४ ||: 5 | ९१८६ 
1 11|| ५ | 
"कः 100) ॥ 6६ ५॥> ४210 ।0 १ 1४ ध 1 ण १८100) 1४ ४ ( ८ | पः 


4 


यिषया य 


१०५३॥ इइ ` ॥)2॥ एन्य ००९ ० ५४ शु ०१० ५ प 1 1० ` || 
। , इह ` । । 2) ५ 1॥०५५2५५।७४६ || ०2॥ 
+ = 1 1 
= ष्वधि 1 एषयधाण््युन धवय 1 १५ ६ 6 ५८०5९ १ ४ ६३१० | 
द वहत दण प शयनिधुय क ^ शित ष श [४०४५० (०३-82) ध,५०४ ||| 
§ ~) १1 भु ॥ ॥भ्ि ० 1102 8 धु 2८ द 2० 3205. दयुधफ ८०21018 
३ -2ि शयु 7 ०२न१ः 999५6 शुभी धा धु ८ २४०४ 2-०'०्‌ इ 
धः प ००१९०1०१ ध) एः २२८ ।१।००४ 4४ एथ 1०१४ य ५०५०५ | 
अ "ए 8262 ६2०३2 22 भण धु ० ०} ०९०2 2 ० ञः शण ५५६ ||| 
इड ~ ध भए ९४ ह दे दण 10 (णभु च 0४ ००४० + 4 ५२८ ९९ (| 
(4 ण्‌ ४2 12 ५ एः क ५ (89 1 ०० 11 ९6००६ ९ ४ 
इ§ 10, २५९९०२०४ ६॥ १/७ 2५९ 182 २1५ ० 21/5४ १।६ । ॥०,० १५ 8५० ६४ ५ 
क व 2, ८ श्वः ५५८ न ध 3 ध ३ श ३५ ६०४ |+ 
इ ध द ४ ०६ यष पवनछ-यनष्छु 9 धष, ४3 | - 


भभु . 





॥४३॥ ) भुयः र 18 पिष्‌ 16 छान धा एूटधफनण्यु कन्धा 
( ॥०19 ०1४०) ४६] 21 व वाण 00५४४ 2 1 
३5 ० ८५५ 14 0 एय 21११०९० 21४ शरध) | 
= ५ 0 ५९२४ धश ९८९2 "५ $ ८५0६ ९५४ ४ 
इ ^ 0 1 11.12. 3.8 ण्यः 
इ याण द 1 (निय २६४ प पु दधः 1५६ 1 भ 
= युष ध ०४-९०९ १0 ध चा {४0 ५१4५४ £ 
च धनधा कु (थ य्‌ (न पथिभानधषय= (धा ध, ५, 
= ६21 ० ० १०.121 | ० ५52 = १० न (० 2५ 


शव पधी प "यलि $ 2 ध ४-46-12 


= 
=> 

4 ह 
: 1.1. =) => 


कः ज -ुण पमल र्थन न ० पुष + ७४ (००५४९० ५७५ ५6 


ड्रः 


|( 


ग 


1 


(॥ ( 


) 


(८ 








{=-= प चनु 
४. 


धि एलु पलित ब ॥ ३2 अधात धपु 8 ४ ^ ॥ 





॥ ४॥ 


| 
(| 


१. 1 2 1 ~ पथमः | 
१५ ध. (6, ४४ । 2 1 -4 30 ध {।४४= य५६ ५५५४ || 






॥८०५॥ | 


(1:11 
-५०॥४ 
~ 





फ ~ द (42, 
श -- भ ०-~ ९ 
~स ननी थ + 





। -- 010101५0 14 
)| |॥ ६०१ (ध धुप शप 1४८८ २ ९५० ५५५०५ 2५९ (/ 

नशीः म ज सि न 9 1 4५ ।४£ ५७४४ (६ 
1 1 ९/0 १९२१४ (८ 
थः व "नणयय न प्धाुलानञनययनीः (एतु 1५0 ९५ २७७ ॥५ 
प्य ० 9 6 (द) ९४७४ 1 0201४ ९९१५८५४२ (४ 
८५ "धर 228 ०२४१४ ०६९५०१४ २४६ ०९४४४ ३६६ १६९५७०४ 8९४७४ ^ 
दण ध २८० 0 1०० ६३२०६ } 2०४६ ०३२५ ०६७ २८०५५ ०2 ४६७ ५९४५५४६ 
कण हण द 2 ॥॥॥ 162 > ^ ॥ु २ 6२९०-4 ॥०९५॥५ (४ १९ (०॥ 19४ 06 
2 अ ५०१५ ॥ ^ ॥५९ ९1४10 1४ छः 1, --॥09 ।९५।५।०५ 1(९।०३।४॥१]१२।१॥1६ ४४५ (1 
४ ॥४५३॥ 
¡ ५५४४ 


१0 10५४ द 1०५०५०9 ९1४४ ९९५६०10४ य/£ 14५८41६ 
॥०॥ 1१५० १५९ ९।००।१०६ 1०९५९ । ४ ९।।०२।।०।० ८ 1104. 128.01045113 2100 10 


५० ५७००6 ।॥०५९ ०ः ॥२०॥ २५ | 
( ध 1 ७ = 12 (२२ १५।०)\ ) 1@ ९ ५९६५४ ७५०४५४५१ 





\ / 
-४|£ 


ए 
1 


1 
11 [ 1 [+ 
व प ष्य 114 
144, (4 7 क; म ("110 ५१४।९०५ ० ० ०१० ०५५०० 
ध 2. (111 
नि वंन वीनि र 
सतयसय यजि 





॥६०३॥ १० ५९ ४0 12 1१९16 २७६ ०२५५1६९8 ९६10 ०।१ ०।६६॥४४ 1 110) || 


| 
{ > 
| त 7 1 


० न ~~ 0 श 11 








=^ 4 म = 





11 १ 


°| 
-ध् वव वध युष २५८ वनययुष धवम ए ८६ ||) 
॥१०॥ 2० (५०१५ ९९ = | "द 1०५५९ 11०00 1०९९ ४; 
। -- 1 ।०६।२१।०५९६५६ ।82॥ ।० १९०७५९६ ९४४५६ ({ | 

ण धन) ४०००४६७ फम्‌ ४ यु ४८ (५2) घुष य ०६ ४ ||) 
९1५५ 0० (1019015) गु ४321६ 10 ४9 1 216 10 ०१९11 ४२४1४१8 ४3 | | 
० ०6 10४० ध धा पन्या हण 6 2 0 ४, एनाः शु | 
12 आल धक 2 णण श ध ५6 ७1४8 2 पध 1१४४४ ६१४५) 9 ||) 


11 „+ 
| 4 < त ८ प॑ £ 1५ 16५ 
108 &2 10 ४ र ९० ८ ००2 ॥0 य र 1161०8५5 ॥ 10४१ 2 2५३७५ २1५४ (|. 
1096 ०91०६ ३ 1 2901 1.0 1 = 0 धु 4५०१।४४।6४ ९ ९1 1, ||| ॥६५३॥ 
1 10111 
"धु (गाना ९४ ४ १५५१ ६० ५० ९५ ६.६४ | | चस 
६ ५ ~ घ त ज ५५ चो ध ६ ः | वि 
५। ॥६1। ह २६५11०० 2 ० =| 1०09 द ल 1 ९५४५ १८५ (५ 
[1 1 ए 


€€ 

॥8०४॥ ९६ ९५५५ ‰ ५४: 9-48-2... 2. 
॥ प ४ 4०0०४ (८ 4 | शि यु 
< 140 (6 २0९४ ९।२सु-1९य्‌४ ५४ ह्येत दयाला 1 | (४४ 25 






ष प्एपाप्राम्‌ पवाक ा 
व 





= 11010१2 ५१1 192 ०12 ५५ ७०७ ५५१४ ५६५६५४५५ 
च १ 1191-4 १०१०००५२ ५१० ०७५५ ५९.५५५ 1०४२५५४ 


००] ७०1१ ल १००५०११०, १५२ ०००२५२४० {५२४ | 

॥ । | ८०।०।५५५५९ ०2 28 # 11001212 21 ( 

(4 2 "2 (५ 11102 ए०६४।॥१४ || 
€ 


(( ५९५५८५०९ धुनि ७४ (निण्मुत क ध 2 (४ ०१२४०४5 ५९६ (४५० ||] 
॥ रष्यष्धण्ः भु शष्ठ" ५ ध८ धष्धः धणवणभूष्ाभाः २०५०४।०न ( 
(4 = ॥१2॥ 2 = ०२०१० । ००१६ 2००4० ०८.०२४ ००४> = ||) ॥३०॥ 
( ध १ ५०४ ध न पि 06 ॥१०॥ १०१९५०८ ९४५०००९ ६४५ | ९५४६ 
धथ ॥ -ननणवणनत्यणदहाः य ५००0 ष ० 42 8 0 ५५862 (||| ।१०९ 
` 15४६ (६ ४ ष 1 भु ८-1 ।0 व 10 १ ५६ ५ ००५।५९७८५ ||| 144 
| इ 


~~~ 


ह 1 
( ) 
॥*३७६॥ इ -षान्नशुहि> {धाह धु (४>३ ग्य °>) ॥ ३ ॥ सानाणाण इल २२६ यल ।१८ । य्य 1 ६. 
| एः एषः भण्धु श- " 2 न्थुल शण््ुधण्धेषदान वया शयपानापमानूथणा |) 
इ दा थ एन वय गः ॥ पचे 2-9) 8 उञ = ४8 ह (ध ध | 


। (लण् एवद्चु ववणार्‌, न पलदव््ट गवः धापन १०1४ || 
-1४6-ा98 बणिष [नषाम ए दा-नु २६|| 
४ वामा ६ प एषः धुर (५०8६-5) धिष २ £ पय्‌ &४ ||| 
भ्‌ । (णयः न १७ € ९, ध ४ ०४४, ॥ ९11 21211059 £ ५ 
वुधा (हे ७ (२६8३-2) ०५ थु 9६ च न 5 ८१८४ | (5. 
-@ 311211४ &* 8 भनणानभणािवथणि 0 । क (सः ६ 
-पतिषफागात एमा सपलुाणतिपनाय्पयार शमाय दानत सर २ 1; 0 
व -यणन्वयणविण र्य ए ८ वृष्य 9 ५४ ७४5 € = ||| ॥१०६॥ 
। [छा म च ०५ 2 882 । दध = ०५ 15 ५4 ४ थ । ९ ५०६६ 

-- ९ ५०५५९ ४९ 1162 पुनानाय {८५ ("8 (५ च 

त ७ एणाः सन्ध्य मण दधु (यय्‌ एयर धु ष 6 ५० || 


4. 
१५९. 


(0 [द का 
11111. 1111 


॥1(1॥ 
[1111 





#1 | (1 


ग 
171 


५ 
~ 


11110111 


आः 
‰६ 
# 
[ऋ 


सिह क्िक्तननताी 
11111 # 1 11 [/1/) 


0441 
१1124, १112114 


१५ ¢ ~ ५ 


॥७०६॥ 


` श्दयुध 
ष 


व 
2: 


८ 
( 


६ 
£ 
् 
४ 
१; 
६८ 


न नः 


(न 
<-> 
"र 


ध 


9. 
श 


(~न 


2 


यो 


० भ १ 

(ल "~ 
24 + श्र 

थः ^^ “~--~ + ---------------~- -~------~--~--~-~- ~~~ ~~~ ~~ ५ 


(1 
~ 


(शाय शान0 न युथः ब (णम्य षिण प दलि {2 310 
॥०७५)१ ॥ 8 (थि क्त धधा {धुनि ९९० मु ४५ १४।५५५२४ 


||| 1 1 
|| -प्धाभाधुत ५४०४४ 2ुधनूधुध सु (०४ ए१ ह धा ५७५५0 416 ध 
|| ५९९५1 ५१४ ०९५०९ ७।४४४ ०।१६ ९५, १५०७५०६७ ४ (2४ ८४ श्वे द५) 11 
(| (धु. ध्धु३॥ माबा १० (6 ९०१ -॥९५ 0 ९९ ५८५२४ ६।५॥४-9 


न णप श 4108-3 ० ०५०८0 ६४ (०७)१) ॥३॥ 19२ 11621116 122 
1५६ ० ५५८६४ । £ (धु = 15 ० 0 41319 40१ 0२५०।४९।५० ९६ 
नाध [रदिशाधाह |= ^ २।५।१५1 ६ १0० 2६ (० १9 4 10 ०4६8 = 5 ६८२१।०२।६६, 
ध ०९ ५५५ (६-68 ॥८ ( १२,०९५६ £ $ धल ५६ शिणणन्दु0 £ 1 


| 2 ॥ (८ 16 ९०६२ क 1०2 धप + 1 £ १0 {012७8 ¢ ६७ & 
|| णान ०५2 प ता 2 पप्ुष्ड्याः + "ण्ये "(षणु 4५ ० भ ४५४ च ५ 
|| ध (०2 (206 182 ॥ 1 ध € २७६ ६४ ^ ॥ 1४ 9 ॥।६-4थुधोर || 
~थ -मोपमृष्धपत चराम पन्या 28 3 दाणदथा्ा | टि $ क 206 {०२४६ ॥ 90202012 / 


1 [44 द * 
4 0 य 


ना 
८: 


(थु पना 
व ष्य 


म 
धथ 


= 


दः 
ॐ मर १ + 


(/ ॥४५३॥ 


| ९८६ 


॥6५६॥ 


2 


[म 


[व 


111 


भ 
प्रा 


1211111 


(न) 
# 
=-----^---%11. 1 


1111111 


0। 


णाया 
4 


{90 [1 
(11104 


14 


पी 
11111111 


1111111141110111 ;1011111111144 111100111111 म 
ष 11110 91111141 


॥ 
१५ 


11111111 
५1111111 


गिाकााफयााफ्लाान््रा) 
110 


1111; 
11111111 


440 ||, 41|| 
11111 # ॥ 


> (11111 11|| 
+ 11111 11111114} 
ध 


केकय 
वरण 
भर चः ~१-४ 
४५ 


८ ९५ दु८ धः ९५१२५४४ ५२५० ४४६ धु ८०४ ६५४ शध ९५०८५५५५ 
॥०2॥ ०।४९ु ५ ।०।२।७.६ 118 2५२६१३४ ०३९५ । ५ «4425 {48} € ६।५२५ ८ 

-- २५० १०५०१] ^ ४।०५०४।४९१| ।४ 22|| प शुर ५४ |; 

९५९०।०२। ९६९॥॥ ०१६५।४४।४१ | 


(6५०२।०।४२५०६्‌ (१४ शच ९०५५५१४ ९००४ ७।।५॥५ ७।९।४।७४६ 


५५७४ ५110१४६ 1818 ०१८९ (।०३।२।!६ ५४ ॥8।४ ।५६।४] ५६६ च ५५३१६ ¢ ५०९५५२६ 9 1 1 


पि ७ ७ 


५५४) २४०४ ॥०९९०५१।२।००२ ५६४ 1196 212112४ [1319 ५३०६।५६्‌ {४ (धध्णण्ध्‌४ १९९।५।०.५६। 


1०५०११५६ ५६ (३/1 ५१-4 ७६८६ धपय (४ ॐ ५४४ 


५८५।०५०(५९५०।४४ ७०५६ = ९४२२ ५९००८५१९ ४ > © ५६०२५०४ (द {४४य०४६यधुय्धु६ |! 
ध५५।५५८९५४६११५४ ? 1५1911६ 41 |; 


[वीत व । शि ५६८ 
= 45 ५००६ शा ९७ (४६६७५५५४ 


०६ ५" (ग्ध 6 ५101४२४ {५२१६ 1५2 (५८ धु ५०2५।०९।६६ 12.1४ >; ५ ७ 
८ दि + वद्या हि ५०२।।५।४९६ ००४ 1४९४ ५६९ ४५. ८०५४ ५५४२ ¢ ५६४६।४८।22 
५२५5 2 (1641 ॥३ {10४ ०५ & ००५1७, 100 {६ कतेक क 
"= ७५५५ ९८ ० ।॥१ (= ]।५॥६ 2101016 (6.६ ०५।.21४ १०।५१।०।५६ २६४ ९५५५५६८ :8 £ 


० 
ग 





ए 


५, 


(९९५०४ ६।७५८ 10९१२४19 821५ 


{९0०1410 2०111४8०} ५६९1५1४ 


॥ 
1 


५ 
} 

॥ 
1 
भे 


प ( 


क 
(भ 


 #, 


न 








(ननन 4 


५.७ 
एन 






-प्युषवथुधन् थु १५०1० (9५६ [1 | 
भाषमाणा ११९४ ००७१०००१ ०००६८५५९ ६0 ||| 
निनि 3. - 11 क. व 
-धणशुयधाणनणन ४६६ ०९७००००० २९५०९५४ 
व स सलोत (3.1. 1.11 
~ 991१2४०२) (श्धध्(0नणो मय यभ श" ्थुन्धुणि ०५ | 
०८ णण णाण्धु हः 1.4. ~ 
ध शनि + णाथ 4०५ (षणु ॥ थल यु > 
-2 (५9 12) 6 19) (०१10 ०९६४५ 12 "धु ४४ 091 12) 1 कुर 01 
वणान } ०1० ५2 1९४ 10 प [ ॥५१४४ 4 एम ण 40 93 ५ 19 {> 2८ ] ४६ £ 
(०) शुष णामो दुर न 400 10९ ध0४४ 1 ए 1 6४ 4 ४००४ ६! 
101 (४४9 गए > € 1 1४४०४ 1 ०२६ ०० 0४,-दु01 ५०२०) ४ 0०0४1०0 1018 
धिषणया नान्यु १1५८ 0 क ००४ 1102 (८ ५१४४ .५६५००६४०५६ 
प यष ०६ (ण्म € छ ण्म ७१6 ५६५०५ (धषु, ५५, ध 


॥2०४। 


दाः ४. । 


7 111 ~~ सि 


द 
(+ 


ष 


149५ 


कपा 
कन्ये य एण क: 
11, स्मा ५ 


पा 


प 
५ 


८४ 
[1 
द्ष्न्य-य), 


मप 


न्त 
भा 


१1 
पप 
(5 


गिमनाप 
प 


धः 1, 


५६1 ) 


दन 
कनन 


॥>५६॥ 

|| ९।५४४ 
॥| 1४013 
1 


म [न 
सयः 


णा य 
4 


२४ 
-८।०४४ 


५ प्रच सः 


व ( 


14 
त्री 


।||1(.(/|| | 
14110॥॥ 
 ,# 


(८ धाः ए सः णुः शिन चवपयणणणत ८ पनित ५०४ | {{ 
१ 7) 83 इ: 1 1 1 8.2 युष्नधु 0५४ |] 
९ १०७४। ० शय वधु १४1 [196 णा 0९९०० थवाभा्थ्‌ः ९५५४ य्य | 
-पधुण ००11 प ए ५७० एय पन 6 पुष भूत | (6 
19£ &।५ 13४ {0191०४५ ती १०1४४ 11009 15) धिथथा.४ ६ 
नध श्ण ण्एन्ध "ए एय००ु श धथ १ च ४ ८०५५४ । ७ | 
ज गीतानि ओर 
प (0 धुन 0, (0 06 ह ल धिव | 
[पणणाभयणानट्व्वृपणणणय यणानि 6 19 9 1 (0५० ०७४, | {६ 

पु मधणानट्स्चुध्णणयु णमु 1४ एण छतः धुप ३५४४५४६ | 

-।6 1०१६ य, ५५४, 1 १1 8 शा 7 | ॥५५३॥ 
एचि एवन ५५०९८ दयु (हुन ५४2 ध, 4 | वधु 
-ष्यु (युधये भमान (णातोननाभटव्यितणय भयदा |) | 00 
पनि पि ००५१०७0० | [| 4 । 


19. ‡ ॥ 








धाक 77170 #; प ॥ 
(1110111111111111110 1 


५ बन न्प्र ४4111 | 


॥ 
(= ५५ 
म्लः 
10111111 11111111 


(अकी 


1 


" ~-~- ~~~ ~ 


== 


तताप 24॥ 


110 11111111 


॥००द॥ 


2४ 
1६ 


ष प्सात िकाकौ) 
1111114 


म्भ 


द्ादापिप्यात 
“1 दधानया 


प्ण जा 
“11 


111 


4 
1 


(५ १ 


शा 


थु 


५ १, {4 ८111 
(1 ( 


व 11111 
प्ण्िनमण्णत षु प ६९10 थाः [षुण 8 
त पथनणाप्युन पष्युद्णणणण्भा न 0 1६ 11४४ १ एन्यः 8 (धद्य 
पभ न 3 एः ० । पः ह युधः 1 ॥५० 46४ ॥ ८६८ ०५० = 


[ग ५ चधा २०380106 2188012 ०188919 {01 9£ , 


पधि) ९२0९० 1 य & (28) शुपलणदुध 9 2600 2 2१०६ ।५४1०० 
-धन्नणण्धुण्कण्धिनिणभय०० ध९० ९०३९ ५०९८ 
1 रित 12 6५ ९ ०॥ 6००२ 10०82210 0)0 1५०९५ 
धा ४ न पणणरपुप कनुययाः ‰3 चधा 2 19 116 ६3 
ध शुष्य यप ०६ श धत ली तुयः भवभधथ ४९० 4 
5 णषु व्व + (व्यध चय + 0 द 4 1199 १4011029) 40 ‰ २6 + ॥3४ (62) 
एथ श्वय दशल य ७8 ६५१२४ 2 2९५1६ 108 यानान देणे ०१५ 
-8 1 9 "एयुध धधि ध पनभिः 6 (णोर रेभिर ५5 ४५ 
णान इ ००५० (2 (४2) ४्चुष एण्य्‌ (७ "लश 1000 


न 
+ ५४१ 


[ष 
क्र ॥ 


~~~“ - "र ~~ “ज पाणा प्राः 


(| 


निक 0 (+ 


0 (1 
वादा 


1,1.11 (1 "+| 


6011 
[1411414 


वाध 


। > 1 
(11114 + 


4 
९.६ 


१ 1/9 
(4 


८1 


,; 1,1.11 . 
[1 न) र 


न 
+ ++ 11 


ह 
== नते 


॥००६॥ 

धु 

1४ 
-1# 1९ 


॥३०६॥ 


ह 


4 



































८५ 1: 
(८ | 
[श ९ 
||| साति न ९.६ ८ ५६५९५५६ | 
|| -य1 0 10. ०126 ९५१५1१६ ध ८५ (४ ५ "नदय | (८ 
५ 6 (0 068 9 (४६) 1५२५ उभ/४ ॥२॥०५५० धुः 2८ ५।५६४ शध ४ 1२८ ५४ |, 
| 1 (ध 0० धल 1९५८ सध 9 ९६ य 12 | 
(( | ४८ श्णाण पयार यूम > ल कत थु २९९४५८ ४ ५८ १८० १५ | 
|| ध चशदष्राल पथ योरषयः दना (पणण्‌यय कण [ ०6८ १1 6 (६ (णु | 
11 | -ष्युधण्यु् ६ (०) 1 1 [ ५६ 4 ० व्यध्यः प्य्‌ ०५५ [६ (५६) || | 
९| ०6 1४ (¢ 10६५ ५५०४ शम [॥४ब्‌/ ७1 [सः ० [५५०४ ४२८ ५५० ५ . ५ | 
| ॥ ती भी 
[मः (क ०१८४ ॥६ 6द8 इ & ॥1५५० |. 
1। [त ६६ ०४६ ॥ ९४४ ।४४ ५५९०४ दाणु ५५ पयु 12४५४ ९५०९५०८ २ ५५५. ५ 
(६६ ००५०००९० ९१०५ धश २४।४।० 1२१९-४ ४ ५५९. ४६६३ ॥ १५६१४ पधाधुभण्यक। > ~ 111 

| | पलिमानपयूणण लश 01 ०९५०४1० १७६० 10 ५१ पुण कत ै 


`| ॥६८्द॥ 


॥रण्दाा [| == अहन पय मा शाः पष्तोन्भित न मः पधा भष ० इ 
| 109 ९।५९।०९ ०४ ०४७०५ ^£ (2 ५४1 पथु लल [५४७ छ, च 
| "पा (द) (धि सुप्प 1 ५०४५ 1 ४ डन अ: इ 
द| प्यः 2 २ य्ह ६८ दः ॥ धतुषु ७ सन ॥ शु 0 06.309 २ ना० न ५ (१६ | 
ॐ | {ि ॥ 14 र 


- 
। 
¦ 
¢ 


(| 286 101, || ॥४०२॥ 
श॒ (|| उ वषएण्णण्ड शूक ङल ग्णनणषणण्यणल वणनण्नकडहव्डप्थाष्ि इ पथु 















॥६०६॥ ( ४४४ ८४ ९१1२४ 12०१६५४ ७४०५० 1 
` ` | | त €।।७०४ ‰।।०।।०॥५ + 2९९ + | 
(| | 
॥ 8 वः ससल ॑ का र स = 1१ भुण्नष्थु (१/४ 1 ५४॥४ ॥ 
ह|| नि 1 | 
- ध म ्े ६\ व $ म 


1 





न 
8.1 


भ्व 


‡ 


(~~~ ~ 
ज 


[कि , रि 


¢ 
- 
। 
| 
£ 
& 








( 


88||. 

८८ | ८ ५ एधः ७ ध ०००५१।०५.४..४ 8 1५९६ ५५२०४४४ 1२४ | ६ 

| नत ०६ ॥५९ ५०००५९५६ ।२४ | 

९६|| कव । कदस € ०० (४ ९५ ४४ ५०५४।५०६्‌५५द्‌ ९६४४ ५२४ | (:} | ५०१४४ 

| गध ५ ९. *९२५।७.६ ८ {1०५1१ १४०६६४४ 191} &४ ॥ (८०4 1 ¢ ] ५10) | ८ । ४८४ । 
:{६ 


; 
न 
(३ 
(३ 
ग्द 





:ु् ट 
शै 

॥ (९१ 
1 [स्क 
3 
ॐ 
3 


॥&० भा ६. प 6 नु ुरणणयुषधिनणवयणत व्कषययः {५४९6 धुन ~ इ | 
४ 8 १1 11 11. 832 1. 1 1 + 31 
1 11 भ्ठ 1८०६४ ॥0 ।0 ४ िि 
= 1 ध ६2 ७ ६७४ ७०६४९ ५५६ २४९१ 0 16०४६ {0 ९] ५४ 
-§{ 6० (स्यान एय 0 शनन णाल ५ ॥ ६००८ 16० (0 > 155 
8 ४ ४४ "धवथ ७ 1 न ॥ ४ ।५ 4०१ भणाथ (०095 दः ई 
५५५ ! ८ ४९७ शध ए 1६ ६१००४ 3 प्न 2 पनः 2६४४० ६ 
८ 1०८९४ तिल्य ०0१९०००० 1 
(१ ५५२५४ भिणषन्यण्यए ०1101099 त ०००0० ९९ ० 0 9 01५110१० 10४91062 {इ 
ध (० अयषणणहि याल इनुण य ७।४२॥००४६ ॐ 
[धार 906 पि 1 पय 1 8 नध ॥ 6 2 16 ०८8 1 


कषमातकरवद्याी्ाद 


त्नी 








मा ॥ उष्टा वि ६ ॥९।२।५।०्‌/ (०४६८ ७९०३ 0 ३९ ॥ & ] क 
13 क 2 त 11 र 2४४६ [ ४ & (४)  - 





(किक त 81 111 11 


॥(५०२॥ 


| ^ + 
(न 


, [2 ष्पद २१० 
पप्तन विता #1 "तात 


11 
1 1 


४ 1 (1/1, 
6 


10 शा 
भावात केवत 





~~ ---~ -~-~-- ~~~ ~~~. 


1... 1) (7 (|| 1 ५ रः 
+ (0 ॥, 0 


१ १४॥७० 14 
॥ “11 


== - =-= ~ ^~ ~ ~~~ ~= ~ "~~ ~~ ~ ~~ = -~-------------------- -- --~- --- 


परता | 


11 


1 


॥ ०० {४५.२५६ ५ 2 £ ६ = 1००11 । ५1 ५ ९1 10141 1 £ 21४ 


-- यणि पनन 19) शध एलन ॥ ०2४ ध ५०।०९६॥ > 1४ | { 
१५५८ ९५21५ 101५11४ 12५5 ५1५12 १५०६।५॥धध६ । (५६) + & | 
100 (९५४५६ ३।९६ 9 ०९९५१५२८ 1 ५) ^ 02; 14 1 ९ 1६५ 11५ ^ (८० | 


१ 1 २४५५ 0०१0 11110 1010 1 (22) र| 
५० ००५ 2 2४२ = 16 ६५ 1 1 0५४ ६२।८६्‌ | पणय >> ~~, | ५ 
वव 2 नु णाय {४ सथा [1 ०४ &ः ४1 (धाः = १,६४४.८ ५६|| 


|| २८०५ ४ धज ४ थन एण (पनि णधमछएवः 0 0६ 1 1४ | 
| ५ ९ (०) ५ पम मनय ॥ छनन 19 ०५ 1 धिष्व ५ ०४८० .१५७५४ |) 
षिः ४ (0 4 422 भि य भान षु ना णाना 066०० | 
न ० 1५11 दा 3 गधयभ्यः ४ ह्ननय धुय दाव क पुवः [६६ 
0 ] (० & (५६) २५०१६10 165२॥0 (४६६४६ द २७ प (एय [पतन 1 125 1551015 |, , 

> > 1. 2  3 
षव ०1 10 1 21 2 = "यु |. 


1५८ ६॥ 

५६४ 

10 
४४।१६ 


॥४०२॥ ¢) धयुणणधुध ॥ न्दु ४ प्थनण्ुधनाण ४ कनन ॥ 
€ :&थ५ षम (51 छाजू ४४ 8 = (धुः २।० ५४४४ |) 
। इ तततव (० य न ५, ५४८ 4०४ | 
द "ध 2,११ पाशा 0१०६ ४ 19 ०४ 840 ११०1१११४ 1५0८५ | 
( -ष्यन्ट्पनधणणय शन श्य कणधष््तायल > ` || 
ह २० श ६ 1 = ०५०५५०५५ । ए १५५०१०१ १०६०००५. . (| 
(1 ह --थ्णुदनुणि नथ्यनष्छाशाः ४ || 
९ 1 त ॥ 





॥ ३७॥ पमाः धश) 
त मततत धधि ५ ४० ९०५६ ` ३ 
॥४८॥ 4४ ५०५८।५५।५५ ००५५ +. ४15 । ०५९५. 2 2 ९. 2 > ० ४) 
| 9५ ९०५६० ४६००५०० ४ ॥००॥ २५०४३ ||| ॥४०६॥ 
~¬ 18 1/1 धु ^ 0 6. ५८(४-८५०॥०५६ | षु 





(1 


गणाः 


-पाद्नाणणय्व स्य 
सारणा 


नि ५: + 6 
( ५५१४४ (६४८८४ £ 1४ थ्धध्युषणिषधु रपुः 41४ धनुः 1 ५ (| ॥6(४५५ 

पूष : {इ ८५४ ध ^> 1 1०४ ६। अः ह € 
1201६ , ॥) धण-धःः । धप (४ £५-2४ ६६ 212 11 2 ( ६४५ 












॥ तरत ८५०७।२५.७६ धः । ९,०७५.५९ ध ०८०१०२४1 २२०५०४४ 
॥ | ०००४४४४ ५४९०० ७४४९ ५०४४ ०९५४४ १। | 
् (| ५५४ 0 $ पटुना ००३४ ९७००४७०४ ।०७५०2140) 1१५४ ६४२ ॥ ः 
| ९३||} 2४ ्ष(भणणेधयण पणव णुः ५3 धयु ध ५४५६५४४ ॥५४ ६२४ || || 
||| यष्ददयण्यण्य म ६ ० 6 प ०५ ०१०००९१० ०४५०८ || 
| ( [1 7 21 1, 1 1 (| ध 
त पि 1 :48 ५ श्य ५५९५ || ( 
|| ‰।१६। ८५ २।१६ धथ ^ $ ८-64८-10 ^ {६५४६ १४ ५९६५२४५६ ६ 
|| ॥६०॥ = ‰६४: ६ ३५. ०५८ १०६ । = ९०९१४ ५ 2194 ९ ||; 
| ५०५१००८५ २ |:{ ९ 
१२ £ [धल ४ ॥ टे०॥ गुध ४५५०९ धिनक २०५१0 वता) 

्‌ | धः (कण्ठ + ष्य ४ ५ २८ ५५९५५५४ ६५५६४ ५८ ५४ 8 ६५५ || 
4 | (वध ५५० धद 48 ४ भुन 0 4 १००१४०१४ ०४ ५ | 


। ५५ | इ (नि त १, इ 1 | 


| 16\० ०ट॥ 











| 


-पेष्यन ध पुन्धाए-ध नाण 02४01०6 ५५५२।४ 1|०।५४॥६ ॥2 (६५ 
पन धद- ९ (धुद ८०॥५०-; ०4 ५ ५८ (०५५२४ 2४ ५५५।५।०४्ध 
| ८ ५७५0-६ धभव ०4४४-1 धः ९५-५५-6४ 
॥८ 9 ४०९०१०४८ २५५ ०॥५) का ए नलुष्धाल 1५५५) ५५५४ ९,६६, 
॥६०॥ = 2. ९1५४ ९ ५०) । 3 ०11०१५10 १,०४.५५ 2 +. 
दथ ८५२५1) 1 ॥६०।०।०।१य ४५७५० 1५४४ घर 1५४४ (61४४।४६।५४ ५५४ ध 
, ०८४ धु ०.५ ध ध १५१1० ५ 126 € 
५ 0५ ४६४2) ००४२4२५ ६॥४ ॥०ध०0 १016 16 16 ४ ४2 1000 222 (85 (यद 
४, ध (०0 ९१५५७००५ ६६० ९०८८००१५ ४५९८५५४० ९०५ ९।४६४ { 
-० ०५५१०१४ ०५१ ५०९००६०0 ६४ 106४४ ५६ |) 
1 1 रे 1० ध ४षधुष्धा > ४ 19४ ॥॥ ॥2०२॥ 
9 २४6 ४ £ ४ कए १४1 1०४ ध५।९।८११६ (१11५1०0१ 92 यद्‌ (4 वु 
|| 1५४ 


॥>०६॥ 


न ०७९४ # ~ 






वदि „44 ऋ 


[भ्ये | 


[0 नि 
कनक = (ग्य 


> ८ ¢ र्‌ 
8.11 ~ 1 1 + ११११।५६।२४ ‰ (( 20 ||४ 
१९ 


( -व्थधथुर प पः षुणक-णष्र प ५ पालनः = १० |) 





॥००८॥ 


र 


पाक 
गा गद $ 


1/4 # 41 


[त्रान 
11 


ना 
१५५. ४ 


(१ 


न न 
1१1; (1 ( 


1\॥1 


ग्न (म्न 


६) ५ 


नगा ५१०५ 


४०-११०।१।।॥१॥} ०111171४ 11 
1/1 ४ 11211171, 
1११११ | त ममी 


द्मा 


गदिन रमतु नप्तिः 
थाति (1114111 | 


।%# 
प्रक्र 
# न 1194 


क + 


|; ॥॥1 [1111101 
111॥ 


(शि, 
५ 


९ 4 शु शा ६५८५५२४ ८ ८ 4" ९४५४ ४४५४ २४६ ४ | 
४४ ५९५०४ 101 ९०२ (९८ पुः 31. 1 + 1.1 11, 
स भ) 10 
“ ८ ८०१८८ २६५९५ य य ९५ २ ४ ०६४१०४४ ४2 छु 4 | । 


एषाः 1 0 0 धनणतुष्वथन- णर 0 (प्तप 
॥४०॥ २1 1 1012121०. 2५ 1 2111 1४221016 ५६10 १५ ६५४ 


-- २६ लणष्चयामाल ॥५०॥ मनााण्युदाथवयु यु (नमाः (६ १८ ९०८ २ |: 


१५०५९१४; |= दिषु 21-1 1& 11 {1५1४० 119५110 ॥ ४ 





॥१०॥ 24९ 11" ५१ 1०२००४2 । ०३ 2 21101101 11 ६५ 2 ||; 

-धषुष्थप 1 णत 4/0 3 1189 पुनानः नुन ६६५४ १० | ( 
13111111 (ध नः 2१ ध ४५ ;८8 ¢ “1४ ॥ ५ 
4. ९४५१४२5४ 101४1 : 8 11 । 4४} ४ 31 
ध ‰।०ो७>४ नि (१.3 ००५००००० २०८०५ | ¦ { 





५१ 
> 


ध 
१. 


1 14 [ष 18 = २४. : १ 


॥००ट॥ 
11४ ६ 
191 

1}: 


॥०३६। 


॥:,. 11.11 


1४६ 


५५ 


(( ( | = ९०६१५०५ ५ ५ ८१०५०५४ + १००० २६१ ७०९०४ 2४ 
॥०० (००१५1114 4 291 1 | {०4५2112 ५6५ 1५५ ९५.६२ 


~ शः न्य्व चच््य ~ज्च्यज्य = न्स -व्य 
~ 


न्‌ न्व 
न य 


£ 


स~ - 1 


द्र 
[य 


(ल व्व 
भव~ 


~ 
८ 6 9 


१० ९।०।।॥ + ॥ {०६०४४ ६५ || 
1 क. धुहवणानण६४ £ ६ ॥2५।69]। ृषणन्धिानानधु; ५२४८२ ध९।००००५६ 1 ४५।४।६।> |. 
का (धु ल ४ ००४) धद 12 ५४४ ४।५॥ {1 
10 ४५ धषु ॥ १ ध ९५५५।५५।५१ ०१४ ४ ५० "2६४ || 
9 धन = क ४४ ए८्णा ४ +ल ५०५५6५3 (४९६५, ॥ ० 
६ (४५५०1) १००१५५०0 0 ४, १५ ५८०९9 ४६५०४५२४ १०।।।१०६।४४ 
० 0णु- 1 00 $ (बध धुन धः 
ध य ५९-1 ५०त०।0ध ४५०४-४ ध५धधल-धणु ५८५८ ४ || 


पाट (थयुुाल् ९५१०1 ४ ७०९० 0 ५8०० ९५०५५४४ 
॥2०॥ 22 (० 1 + ९ । 298 1 ०, ० 4०८५ ५९४८४ 2६ 
॥09॥ १611 212४४ १७५ ९ ©> 2/1 ५०७।००१०१।०० २०५४ + = ९९ ०१।.५ 2. 


१०२०८ ध थप ५4 ॥४०॥ वृभा्ण्यद प 


{1.13 


इ करको कज 


21016 ५ 





॥०६६॥ 


| ९५४४ 
(| 1५५५५ 
६५८०५५६४ :६ | 


इ ~ .11;} 


। 8३६॥ 


~~न 


१०० 14 ५५१) 
| 1 ¶ ११४०९ 


पौ 








> 1 8 11 । 81 111१) 
= ६ धा कप पायाः वयो्भानण्णुनायचु 98 ्ण्४मुषालःः छायाः 


(णा 
श ५1 + 1 ॥ 0 


11111111111 


11111111 





नि क 





7 1 
11011110 





(1) र गकि 





1 , 11 
तकित तदहनि, 





+| ४ 71/11 


00119 


= ०० 


- ० ० )9 ‰/ त | १०५, 1५८९1 ५11, 
॥००३॥ ५11०6 1०19119 | 10४६ = {= 1०114 11110156 0 
|| - यः पपवषणाः 08 ०४९1४ व्ुच् 6 १४६ ॥ ००४ धधणपणु 8 ४८; कः 
(१ ११०५५६१ {1*1(४५५।४ ९०६५५५०० ९५५} 


९ (6४ 
{41 


पन्न क्रि 
11911 


"० म ~+ ~ ~~ ~ =-= 
= ~ 











1 


1: 
{ १ ॥ 


४ ९८१५२५०२००४४५३!६ 5९11१०10 0016 6121४ 01४दुप ध  ४५|' 
-पनिष (पनि शु (णा शधि 4४ अधु 1०2०६ % | | 
< वाणा माल ॥ 29४ एेुानधा0०6 1णा6 % £ ॥ 1८ 5 189 ०४ ४ | 
8 1५०2 9 1५०18 पिश्व 16९४ ॥ ९५2 ॥ ५६५ = ५६६ 1612  ।० ४ ^ 1०16 ।॥; ४ |. 
-प 6 1 3 ००0०911 + (णः ०४०९ {69 2 ४ 2 0 4 [1४४ |. 
^ ५५ 2 € ३५ 0५१७६ १४२ ४ 1 ९,-५ ु ॥।॥१८12 | ६. 


[ह ११ 1 


ग्न + 
ह ५ 


८ ४६ 1 ९116 ल १४८1 1०10312 1४ ९९७ २&-€५६ > ५९५४४ षयुः ५ 


(0 1६ ८६६॥ 


६. ९ 1: ;13 1 


1 


|| ८५५५०५५४ [क + 11/33 8.2 थानधनरुधणन्ण्छ्यनः 


॥ वप्र 


< | न प 


4 





हि; | 


14) 11 
न्धि 
2५ 


1 


ग द 
ध भ (य) 
ध्य += 


1 प २ 
~ 


1 
ध 


५ 


1 र 
स 


त 
= 


4४. 


०५86४54४ 11100; ॥ ६०६ ॥ 11४ 2 (2) (= ।दधुण ५७ 168 1००69 ५ ८५५ 
= (यण 1 द पा ॥०/5 1010४ ©४ ९/2 1८ यु ५५०1५) 121४ 
(ह) पवा शुरु ५५०।००४- २।।७२।५४४ ४ 
‹ 4४1) भु म 16-1॥ पषयः $थ्यनयुवाण-थ २।॥॥१।५४२।॥१२।४-2॥2 
॥६०८॥ 44 ५ १००५१ 1221022 । 21101102 {०९1 १५२९।।९५ 1०.1५ 1५. 
भट धुः १४ 16 ॥२०३॥ २७४ ०००००४१४ ६/१ ८५५५१ 1268 
प पायः 4 क्‌ ५ चतमु ५04 १ ९८४6 ६ ७.६ ४४ -0५- 
१ (११००) > ४२५४ ८५ 1(6।०।४ ०10६-2 ५८02५५9४ ८५५५ 
॥२०३॥ कन भ 1०1५ 4 | 0० ९ ।०।१४४९ 2६ 3 2५ १५९ 
1 नयमे 146 ॥०३॥ 40114100 ५६४ {४ ।०८।५ 
(०५ 4५५ 4६ (६ 6 ११५०२०१९ २।- ०३४४ $) 
मधुल मुय शुन ०६०७०११५ 29 46 ६५४ ७७ ५०४२७१४ 
॥३०३॥ 13 १०५५ 19 १ । 0०५62 2 + 104८4 ‰ (962 2/6 
युषः व ॥००॥ गुना ५०५१1 00002५४४ 


11 १।०५००५३।४ २/1 


(न 
परा न्तम, 


( 
| 


# 
1 
: 
1 


९ 
| 


( 
६४ 
1 
॥/ 
॥ ॥६४६॥ 
४ ९।५४६ 
| 10000 


पसन 


4 


त 
(1 
॥ 
५ 

॥। 
~ 

४ 
ए, 
ष 
= 


























ध) 


॥६३६॥ |, ध १ 1४09191 10 -2109122 ५०४ 2४ वाल ०1४५ | {६ 

| (६ | 11 ना 1 त 21614४6 ह) ४ 1८५1 य४-1८1४ ८ 
५। ॥४०३॥ ५101० (16 1०१९८ 1 2 | 11४45 +£ ०119-2 11110114. | 
|| थः भुः (४ ५८ ॥8॥ ४ | 4६ 
(५ 101५-2 ८ 9 ५ ५ ४२८०-५ (०28) 111५0 | 
| -~2 2 2४४ ८ 22 ० ५१1०1 | ४४ £ 10151101 प] 1०019112), "2८७1४ | ६ 
(|| 1 धणथलयनणाना6 1५००-४ ०५ यः कए = ॥ व्एञपूायनाप ५) 
[च|| ॥५०५॥ हि शयु + छ ५ द | 1 ०1 6 > ५ |) 
इ €| -- ध ५८ ८५८४६ ॥ ४ |.२६. 
॥ | 


11010041} ग 
(11110 


11011101 


न= = ~ = ~~ -- ~ ~~ ~ ~ 


॥६०३॥ {1))* ६ ४५४१५५०४ >> 12 1 1६1} ५९.४४ ९०५५१६२४ ५५।६॥०१४ ५५४५६ १ 





ऋ) ४। 
१ ॐ क 


-धा "एण । घ्‌ गयः ,॥2॥ (५४५५८ 
ए ग धणथणलुः । यध ४ ए ७५०८ ००६ ९५०५४ ५५6 


ध. 


॥६६८॥ 
101६ 


# 


बेदभ्केत => १, 
॥ 








= 
(ककि ++ 


पिका १71 


-€ ८ | इइ | ॥8०३॥ ० 11०11 भ 10110515 क । ५५५1६४४ ९1५12 =£ ६४२ 1011 ९ एव . ८८४०० 


ध 
| 
१४ 


3 3 11.111: 1. 1. 
णा प (नद ॥ ९१ ^ ६५0 2९0५(16 @ 26 
५४ ४ भष प ९ ५८०६ ४ ५५९ ०६१० ५४॥6 ॥ (20 ४ 
१०५९।९१।५५, ५4" ०५१५१ ध ५०२८६ ध ५५५५१४४५ 
1५ च ५ ५०५१९५५४ (षाण "1 1१0 ९ ४26॥॥४ 401५४ 
1 ॥९ €= ७।०५६१ ५७१०१०५५ ९५ 1८ ५ श ॥ 1११6१४९५ ४६ 
॥००३॥ 1२५५१ १८2 १०६ ९९ १५ । ५९ ५ 1५०4 १५1०1. )०& १५८ 
। 2 १ ०६०११19४ (६८१ ८॥ 
0५ ॥००३॥ मून" ४६९५५ ६७८५-4 1००५1 ५०५९।५९।५६ 
।५६ ७ ५१०४८७४ ध ॥ ५ ५ -४ क४-4 ।५५५ 3 2४ 
॥००२॥ ० ध ५1819 । 10142 += 44१0 ५०९ 45 ८ ॥8)२॥ 
। ५५ ० ७०१०५३00 || ९।६६ 
॥४०३॥ (|= ००६ "द) | ५106 (२0६ 106109६ 0 (6 ^ ४ 9 ६० 9 1 (| ४ 
98 १९७ १९६ ‰ ४ पना 10१६ ] ५४५ एषण्युधष््ानणवपध ५५५ |(॥ "धुर 


1*88६।॥ 


4 [न्व $-1 1 9 न ५, 
~ 


ग्द ष 
(924 


न 


ह 


गस 
| न 1 + 


न 
[न 


प्र रमन्त 
ट ग्ध च 


र 


15/11. 


८ 


दि. 
» द + 


[11 





कनी 


1:{; 


५ ६ 


4११ 
नन 






































+ ६, 
11111 37 3. 8 क: ए ए 1 1 ॥ 
५ | 1-1-11 1111 ००५६ ।८४ ४ ।६।८॥८२ | 

|| 1281११1४ नधन 1 धुषा एटि नुन 111 ५ 

| | ५१९१6 ५११1४ ए १0०५४) ९८५ 00४ ४८९५ ५1४ १४ ९४११) र 

इ ती कन क \ 

=| | ध: (५०१०५९१1 ८९ ८४ 1 + 

। ९०९५४ १५६१४1४ शु "9 (०५० ५.५००॥५- ०५४ शा | ( 

(| 1 1-ि :8 ४ १९०७ ०५९1७४४ (९५९६।०००५४ ५ ८०४ ५५ १५५५ | 

(| | (स-शिषप्यन्धनणवपतुरणानविष्ययुत- धिनु ४६ पदिन | | 

(ड - ००३1 (&>& "£ + | चु“ 2 ०.९ । 1 61 ५ 552 1, त % | 

1 २१०६६ ४४ 4 प ध ९९१५१०११, ॥४ ॥ ॥५,५८॥ 
२।२।।४ (इ ~ 221151601089; ।। 2० ३। :{1॥+ धप. ४४६. ‰०५-९४ ५४ स ~: ८ | 0; ¦ | ४।१५। £ 
५५ / थाना 01५८ ५८६ ण्-ए { ' (0 1 ( ; (५५४५४५५ 


||=९५३५७५८ पधान्पम५२४४ शध धर पिवति ६९५९५०४६०४४४ ५८१६४ ५ ४६ 


५८ 
६ 


(धपा 


| 


{1 
01 काका 


भद्म्रितान्‌ 
(५५१५११4 


म) 
५4 1 
(न 
# 

1 

् 

\॥ 

र 

६ 

1 

॥ 

1 





५२, 


० > २38 । ;:3; 


॥४६४६॥ (4 ण" नध 0-५1-2 | 
। 8 ष्ठु ४ ४ मुय 2-101-02 ८6००, ४१४१1५१2 (( 
14 ॥३३॥ २८००५०५. 2 १९ १०००४ । >= = ० १०० 0१२१०००० ‰ 
६६ -- शले पदु); ॥०३३॥ पधा 2 नुक (2द६-९४) & 
(क 1 1 ॥ 






~न नमत न्वा (नच वा पास 
् 


थ 1 धद्य ४ ० (० १९६५००।४०४६॥ ५५/०६ ¢ ५८९०५ ॥५| 
नानि ०० 1१५॥ ^दधुष्नत कण्ण, ५०४५६ 
वयया ययभा पूता) ना ब 

॥०४३॥ ५८ 8५८ थ 0111 । षन 1 1० ५२।१०७१8 
211 ६४१६ 1४ ५१५५७०२1 6४ ॥ ००३ ॥ 11४ 93 ४४॥६॥५ धु11411 


पय 
पदो 


ए 
 ॥ 






सप्राण प्रि प्या नि 1111104 (4 पप्रा प्रान 
पापा 11 


(& पः ८ 12 
व ससस 6 (९ (०००५६५०० 11 ।& ॥४६६॥ 
क ॥। णवा ४४ (साधान 4०8 धनध ध थः ४४ ^ {2 ॐ ९४४६६ 
[ष्युः (€ (४- ०६० ४-६।) ५५२०५०६ । च्च ००९११५६ ० ०५1०2 23 ० € ० {६ 1904 
०१)४॥ ६ ५ -अछ्‌ यथः णु ४४ वधु ०४४ १०४ {6 10 ०1४5 ० गमना" धह 1०501 (| ह... 
। ४ द्द्‌ 
|& | 


॥॥ 


(16; 
(ह, ५ 
॥५४६॥ | ८8 | -॥ ६३ ३॥ ०1५०1५५८ द ०९ 2 ध | ५५२५००४ 1६1 (५1६2 2 2112४ 250 | 
ॐ -- 2४1 ‰। ५1२1८ ॥८५।४।४८६ १११1६ | : 
६, 5 


५8 ४६ ॥८३३॥ तर तकादते 2 ५०९०।०४।४० 
१1४९ एमा यव सिवो 12८।०४1४६ 10४ ए 





1} ~ 1 1८3. २५५०८५५६ ॥४ ध 
२६५१५५५४ 1 १५} ६।४८४।५४९१४ | ५: 


1 


कि रय 





का110101117", ४ तपा 














| (ना ४३ यहि रोषयनमन ~ प पाधि पथु ४ | 

| ॥६४३॥ ४८८ > 1०21० । 1 31 811 2311, ^ 

( 21 नापः ५५०९४ (० ८ 112४1 1222 1९1 चः ४2500 | = 

६ -प। 21 |. | श ~. (1. 1६६1५ :&&\ + ० ९ क 1821.) ह 2/1 1 {प्र (~ ५८ 

इ; | -2 ७०९४४ भा ९ "४2 (युद 3. 3 10 

। - || धभण४४ ०५ ४ु४व्तिल्य्‌,, 12 (एाल्ालधान ४५ 1 4 त ५) 

| ५५०४ मायः ० £ (\२-६०9 2) ९११ ८५५ ०४६१९१५६ ४ £ ५,६२॥ 
४ | = | ९०८: २६ ६।०।०५६ ९६ 16५ 21५ ९५५ 11८ (1६1४४४१५ 112६४ ५.५५ ~ | ५५४६ 
(ष्यः | इइ | ए वा (धन्‌ ए 161 १०६८ दधुष शानत धाथ दाद यध [णः नथ | , । | {५४५४ 


॥ 


12४४1१1 


ग 


मा 
॥1 


पुव यन णण एष प धपयुे पणुधुयय 6 (जुुधननषः पलः | द | "धुः 


॥11100110॥) 


1.11 9 


४1 
॥ | 


नत न कतार (न्प 
॥1 










प्किष्प्रः 
॥॥ 

५१।॥]} > „५।{।१॥ 

क + 1 11 11111111 न 


(11111 


. ॥४४४॥ ६ © ८ 2५4५ ०५ 8५ । 2०१ ० ५12 १४५२ 
४५८४ ।४ ॥५४३॥ पुनाना क श शणयाम ४ 
४2 श्टा्०८ धा र्ष्य. व एधन्युण्यष्व ० ० ९०५५१0८।५५।५६ ५ १२५७-४ 115 400४ 
09 1४8 छा ९९९१४ ८५४ 46 1४ 1 रतु (0 ध 4 ध-ना 
८५ ^ ब 1. 1 

1 2५ > 1 ४ 0४१ ४ ५१ (10910 10१५४1५४ 

॥ १४६ 1५ ल 1 ० 128. ० 1 1५14 1 
श 10 ॥82॥ भध ५८ 6५ 
= ५०१७४१९० लधु भु ५५19 ॥ (०९२ ९।।।५४० " 0 ६५४० = 1 
11 3 ०-५८1-10 ११1१९५०8 


127ददे॥ 


11 न 


प 





पप 1) 


समानम्‌ [कि 
11 1111111 


प्क 
11119) 


न्नाप्ा19 
(1011111 


19 ह 


णाप 
त्रा 


111 1 


प 


रणो 
पि 
1. 


न 
0 
117 


मषी सपाण) 
पप्रा 


आण 
णापि प्रि पा कापि षा + --------------- प्रा 


= "००४००६1० ८९- 2१०1५२५" कमं द ‰४ि. ५५४४ ‰५ £ ‰ ५६४ 1... ( ॥2३६॥ 
एषः इ ॥९४३॥ ५2१५ ०1६1 ४५ {58 44० 9 4 ४ 55 || ४४४ 
०, 0६ 2॥ तपः (३4| 1600४ 
व 1 1 8 1 1 2 1 .४४॥४ 


4 
(प कम्न रन्न न्ना न ----------- ----------- १४१११५५१} ~ 
५ ममा्ारवि (11 न 


+ 
पणा 





॥०६३६॥) 


{0 ५ 





सो 
{# 


1141 र 
क 





"प्र 
+ 


1 


(ध ५१ ॥ 


कपा 
॥ ध ॥ 


५ ५ ¢ 


प्रद 0१9१५ 
4111 


19001 
~ ए 


1 
(\ ४४ (14 


 । + 
दुमो 


गप 
भ वपानिण 


114 


9 (4 


(7 


। 


१.19 











~ 2 9 11 

10४४।५९।०2 ६ पतया ५५७१यु ४४५ £ ५! 1011 ४ } ०५५०५९४१ १५ ४५ 
६५.००५ धु नय र हय ८ ह क ४ धः प 
॥०३३॥ { > 2 1०1, ५० 1 ५११५।०६।4४ 1.६६ £ ९१४५ 14110110, € ५६ 

४ ॥2४॥ 11119 1 ४५४२४ 

५४ 2४ « १२४५}६ ४ यड ५७ ४४ व 41 - 
~ 3 ~ 4 (क ¬ 3 2.1) 

॥>६३॥ {४ £ श्व ५८५८8 ९५४५४५४६ । घ्य {४५८ 1५11६ 115६ 11.1.55 +£ 
--५)# एण 110101५: ४४ । 2४ ६॥ 





मृभाषान्युय य ४16 (1८ 8 ५६५2 
-0 01 भिरं ५२५५ [द्य : 
162 21 ऽ ०५ ० ९2८ 1९412 £ । 1 ५०० {1८ 
--२10 10212 ९७६ ५।५{॥५(४ ५४ ॥४३६३॥ पुाण्युफण्यडः ४ ^ ४४ 














न > १४१४. 


१7 क, 
५९ ् 
1. 


१४८१, 
4५. 
न “१८. १०९ 


1 (९।४.४£ कः १ 


४८४ शुध्ध ५५४५ | 
24 "४ ^ ९५८ ध €? ९, ५९ ९९०६५५४ 1४ । ०१२११५०५ 


वव स ५ 
0 नै १,२५.४१ 0 क | 


५ 
‡ 
दो भो 


=, 


५.६० भक (५ च्४्ष्के 21४ 
* "क भेयी 


[४ + 


४ 
॥ + भि 


द ४9 र स्वज च 
५१ ५११। ५ 1 
५" 


९५०८५१५ 


॥ 


णवो 


० 


$ $ § 


15०८ ८६॥। 

५१.४५६ 

11.8१, 
2. 


ल्या 
0४111 






॥ ०६ इ = ॥द२३॥ (० ० ० ४ 2०० । १ 1 {५३1५9 ५६) 
ग 7 ^ २1५16 २५०४४ ६।।२।९६्‌ 5 ॥३६३॥. भभम, 
5 -थः ० 6 = दण १62४ 8६५ ५०१४०४१ 
= ५ ध (ध ध 1 0 ; ए ध दु 1५1० २८००५६। (= 
3 111 2 8. 0 ०८८ 8*४।३।५% 4 इ 
य 
॥द2॥ {4०५५ 1८ ४ ० । 1 ०१०२७ १६००.२३४.३४ 
.: ।  --12 (९४८०४ 
१ ज 1 
13 (०३ 8) वि शुष 10 शा, कय 10 {6 को वशाः हिह-2 23 (द 
मी क भी द 1 1 
॥०२६॥ 36 १०121 श 19 2५ 3100. । {9.31 1० 2188154 ०६.२७० ९०७० ` 
। 21101 1>& ४५६ 1०/2४ {इ 


स्व्‌ 


1111 
॥ १ 
स्प कका 


# 


त दा णतो सपाा ताता 
10111111. 11111 


॥॥॥||॥॥ 


५ 


पाणि काणा 
11111 


| 


8 
॥६६६॥ | ८४! = =€ १४ £ ८५८ ६५४ | ०१4५111५ 1१214442 


1111५४१ | : 
: क ५ (५, "1५1४ 1: {५५141# ् 

(०,०५.०८५. २५५४ + 0 2 क क क 11) 
पं ९८६ कदु 0 1४४4८ 0" धा ॥ = ५५20114 |. 
| यल ५५७५९०९९ ५०५६७ ५५५ (न १५ द- 8 ५५५५८ । 
~, |॥६६६॥ {1 £ । ~ 1 2 - ~ ५५०५५४५ ३५९ & । {4०५८ 1५२९।५1।21 १८५५०२६ ५५१६ {£ ‰£ १९१५२४५५ 
५५५ ५५९५ ५५६ ॥६८६॥ {5 

1914 ४2 "न्ध ०६५4४ (1४, 1५-11-५८ 1५ 1५५६४ | 
वण, ४, ९० ल ^ पाः (0५ 1 111 1५0 ५००५४०५८ £ £ |: 
॥ ६। ६॥ {1५19 1 + { 19 11 ५ 1 | 1 द 10155 ५ ५ ४ | 1} ६६॥ 
वत १५४ || २ ६॥ 1 प ५-1४ ५ ०।०९५६१1 १144-2 | ५ | शतु 
वि ९।५५॥९ 11 > २५.०४५ | प 

~. थ ४ पध (णतु ४४: ठ पकाः शयु ०1, 10५1१५४ 10४0 |ॐ -८५१५ 





० 
क नि 
वी 1 ^ 





२४ 


(1) व ति 
२५११६०१ ‡ | ष 
षने त ५१४ कन्य न 


५ 1 
41 


दः 
#॥1 प 






(1 


00 1 
7 





1) 





= 
¡तकन 
च वशान्‌ 
५ 


(६ -9५ ४५०५६ ४५५७६ ५५०५०५२५ 1 | १ 1: 8. 19 9 1.91 | 





५६०१५६४ 3 धवि ४111०108 (।४।५६४७॥ ९1019098 ५५,-२।॥२१ 


धा, 4८८ ८ ५ नि ध 1 द (० द५४- दः ७।५१०४- ४ 
५८ द ४ ६४५१।१५।५1 ९८९०५) 2 ;५२४ 
॥१६१॥ ५५५ ०१ 11000 4110180 2 | (1. 16 (९४२५२ ४ ।|॥र५ 09 1 
४ 1४ ४ ६८५ 2111१ ५५४४ 
ध ध५ाचप् ४ ॥४६३॥ ०५1६०1७६ ५६४ ४५७४६ धल ०१५५४५६ &> 
{०८०५ ध) ०€ ^= ५४ २॥५५॥ ४५४, १५७४ ०1९11५2५ + 41100 ।-५।०६॥1॥ || 
1 धा प ण्ण 402 व ५० 1६0४ ११०५-४ ९२४५५६५ | 
श्च = ` 1५४ ॥५ 10 ६\५२५२॥६ ५२१६९. ९५९०0५1६] ४ 1५५४-1. 1४६ ॥४ 
॥४६३॥ १1०१) ५ (५१ 4 14 (९ | पि 12 1100.045 + 144110५ || 
ध ५९०५६ ॥९१८॥ ५०६।।८॥ ॥४६३॥ ०११११९५४ | 


(णाभावा हि (ए ल धि ल व्युषा ५ ९) 1-६9 4४ ६५५७5 | 
~ध &४ ४४ ५ (241 ५६५५ (८०590 ॥०१।)५१७५६६]1६ ॥५॥ ५४१४ 
॥ ५ ॥  । 1, ; 





सस्व ज्वव्=~---------- < = 
- 


(५ 


म न नस चलथ 
ष द स (न 


[कन 


"न ५५.५. 
ने 


श 


- 


# 


८५ 


वटः 
प 


प वी 
५.५ 


1 
र = 


कय 


के 
८, 


ट 


॥४६६॥ 


¢ 0 । ५ ४ | ट 


प 1.1 
| =; 








| ६६ 
इं; २ 
॥६८य॥ | (|| ०121 1914 ०८ 148 ४। ४६५ 2.1 11 | 1 1९ 
+. | 12 ५॥ 4०0 = ध धु 4 ५ | 1 १०10. 101. ५५4 | 
इ भुयः ५५ | ( 
=| ०1 ॥9६३॥ गुााध्यष्यण्ड्धुन ४ शु 1५० २१५ ५५८ | ६ 
इ 1०0२५१४ (यु ९।।१०।।२४ ६५। शय ९16 £ २५ (९५६२४ ४ धु शाः ॥ 0५ १५४४ ५ | 
1 ॥ (व्‌ च ् ह ४ ‰.1^ | ५५1}. ५ + ^ ५6 पि 
| ४६ ०२०४ {८१21 1111६ (२ पकर धु 0५ 2 "५ ६ 
ॐ 5] [४ ठ ॥ ८.५५ ९ ष ५ र 1}> र ॥ [ष ड 
॥ | 1 > 1५111०4 # {121 ५ 


४२९१) द थानणापूतणिन्‌ ०,८२४६१£ ८.1 ३॥ 2५00 १६४ 1४ ४४ 141 । + 0 # 114] 
धा 1010-१ ८ ०८ ० 1८ ५० ५1 1 


1, 


करतत 


५1119 





१ ^ ८११०१ 
119 


== ~ ~ न= = ~~ ~~~ ~ ~~ 














15|| -पमून५ श्युच्धु -प वू ०४८५ भहु ते पमानः 11४४४ ६ प | 

क | त याला "द य कयुध्यायेतदु व0ष्धुधत शथनातयदः (0 ५० | (ह | ॥६६२॥ 

। 11 अ वसतौ ससा सारा तातगतनन 01/11 
वा | 1 ' =. मप मसत करक सीस (10 
न | | ०९} ध 2 2 ५4 ध स ००४५६ (५५५ (1 ६४० | { | "पुः 


¢ 
का पणन 





॥8४६॥ | घु 419. 
“ ( पि वि ०५८८ ५५५७७७१० 
(॥ । ०५2 ५८.४४ 1 ; ९५ ५५७ २१५४ 
०८४०२1५ ।०९।. ।५।४६ नी 
१. ५-१५६-।५१४ , 


स जाः अ 
५१ 


गरज _ 77 


॥०६६॥ 46 {७५५०७ 
६ ०७७४४ 2 
१ 1 (०५/५४ &५५५८ ३1८4834 {५15 + 
(८५५ ५५ 46 ॥(७६)॥ ११४५४ 011 


हा 
(1104 


(| ४४ ०६००)५१०.५९ 0 
2 $ 4५. (।६१। 
(| (६ ६-9 {७६} ॥ ०1 = ५५८५०५८ (५९६ ८४० 
|| ५ ५8५६ ५ ५५॥ ५०९५७ २०५०८ ४४० ० ९०८ ४; (२०० २ 
(|| ।५०।०००.५००५०।१० २५ तत २0०९१०२१ प ५ १२ 8 ९१, 144 
~| + 
५०३१६ (०९०७०५९ ९५८०५०२ स ध ५09५५४६ 
८ ०५०७००७०) 


11 
० 
१४ 
>) ++ 

ट 
{5 
| 
¢ 
4 
1 

प 


र 
८ 
#॥ 
५ 
ध 
(८ 
( 
¢ 


गा 


(| | 
1 ध 
४ + 
2 
ट 
| 1 


(५ ५५१८००६ १1) १८५५५८०५ ९०५१।५८।०1 ९ ७७।८५।५।६४।१६१६ 
1 . 4 चै ६ ( 
° ५ । ¢ ५८५ ॥ ६५ ॥ (२७1१६९५५. 1222} 
ॐ $ र + =| {0९ = 


61 ; 
मि 62 ५५४ ॥५ ‰# 41 
4 ‰४ ५५।३।६ 


ग्र क््नकान -7 1 
णा 
| 

ध 
ई 
पि 
#2 [> 
17, 
न 11.) 
14 


1५।५।४ 


८1४ 


-=---५। 


४ ॥। 
न 


[कै ( ०५०५।४४ ८५५०।११।६४ 1५५८२1४ २ ६; 2] 
( ४५ 1८... 11.1.51 1.2 1५55168 2५५६ ८७11६ 109 
"७ €^ <(॥६ ९ ०४६ (१६ 


१५ 
1 


प्रा 
पका 


(1. 
पर्ण 


४ 


म 


\ 


11.4.71 
५ र 
॥**४६॥ | ~| ॥ ६६४ 111 1५1५५ = 11 । 1019. य 111 १०11५६४६ ध 
४ थु 4४ {८ 1 ॥६६॥ प | 


[^ 
द 















मरक कागिरि = (1 
| ॥६६४॥ 2 प व १ | 4 1 ८ 11१15 ५५६. | ६६ 
{८ 1 ८ "१ ५५४1 | | 
४ (नध ५४ ॥६६३॥ भाणानयु" म १2116 १०१०४ | {ट 
ल | प्यव क ५४ धुत ५४ शनन: त पणत्‌ 1, ५१५ | 
(| ४४ + ४१ ^ ४४ । ध 0 ५ 
|ॐ मथ्थयुषपनुधुए ६ “४ ९५७५-५ ५८८६४०४० 1५४ | {६ 
1 381 1 1 त 1 २४ 
त ॥३६४॥ ० ०५२०९ | (५1४० ८०५ 1 5 ५६५५६ ८ |॥२६॥ 
(५४ | | यण नय य ॥०६३॥ पुनानः (९५८ ५ | ५ | ५५६ 
न | -धन २ ख (० 82 (त ५९९, ५८ 5 ५ ४ 
= ; 1 ल (५ "४४ व थ लात धुः £ धु 4 | ( ५४ 


।1४देटे॥ 


1५ {1 


स 
म 


(न 


षि 411 


ध द 


द स्य ग्ल 
3.१० र (कर  - . 
भु = ~ 0 


1 | --2 22 ९५ ५७९॥१ 1 1४ ॥ ६४। 1०११९1४ 1५ 11४ ४ ४६, ।०४४ | 
0 8/3 1. 1 | ( 
|| न धा धः 1 णाव ५६ छु (ााथनुधयुष्फछाणय | 

| 





स 


[१ 

| 

(मु पुम पध प ४ £ ण्वुल (५०५९0, 19 19४ ४४ {५ | {६ 
॥१६३॥ सलक न १५16 | ४, १०।१५०।ब४६ (९ (1५48 =|) 
0१०५।७६।6४ +£ ॥8६६॥ २ || 
1६ 


1 


क १ 1 1 
ष वव = (वदु ५००८।०४द६६्‌ च मुषे 1 (६५७० १ 1५५० |) 
व 0 8 1 1 1 
22 2.1. 1 8. क व 
1 1411 14. 1 1 1/1 6. १, | 1. 
०५ ०५९००९७१ १५०५०५५ ९०६ (४०००५५६, ५८ ५३२९४ = 
॥९६॥ 11८1119 भध ननन 1 2 १५५९५ ` / 


| 


५ 
1 





| 


| 
कः 


१ 


प ४ (नुम 1 द द धा 2१९1०४0 ( 


|| 


॥६४४॥ 

५६६ 
| १.१1 
"1४ 


 ॥69४६॥ 


५ 
ज च न भत म का क ् 


म) 


९५ 
॥ | । 


र 11114 १ च 
५ । ८1१ 


"| 11 
ध 


1 





षि 
1111100 


(1 


नि (11 1 


५५ 


पिका 


। 


क्रा 
का प्ि ताीा 


पतभ 


भ 


01 


(1111111 


1111» 41111111 


#: 


(117 1 


"100 


र 
पा 


प्रा, 


४ 
1110 


1 


= 


4११५११११ 


# . 





५५१५ 


--५५ ५५५५६] 
~ ऋ "८ क त 1 क 1 ता 
पध धष्टवागाभटुः ॥ ४६६ ॥ गनाः ९९४० 1४५4४ ०160८ ५४४ ५29 
९५०९-५ *० ०01 118 1 २1५1 1 10111 1५६1५ 
ध - 10 ० ९५०9 41४५5६0 ०५८8-8 (त ५६५५ 





ड 
॥५६६॥ 1^22/5 1०९6 61५12 ०५ | 1111५५९ 1५४ 1४६22 ८1 + 11५1 1 {1.६ ४६.£ | 


४६ ३॥ 1१ 511०2। 26 © + 1121102. | 1122 210 १1० £ 11५८६५५४ 4५ 
५१5४ ८ 22 ‰ ६६ 1110४५८ 

-ध ५ ००01५ ९०६५५ ८ ४ (६५६८५१६1 
12०" ५५ ४४ ०५ ध ८८ ५ १५५२ ८५६५ ५ 1 ६५.५८ 141 | 
-धधाणः 2 612 वृयानमधु ९५१ 1: ५/४ ५९४ | ५ 





1५ 1 1101५11 + 10 ८४1८५1४४ १८०५१५०१ 0 
| न ५१९६1 {५1४ = 41 न 10111141 11 1.11 ४८10-1 
गणा (०१४४ 18४82 ज = ४ २४४ ५५८८।१५।1१ {४2 ५८०७८४६४, | 





1[6दह 

६५५५६ 

113 
1.14 


ॐ 


४ 


५ 


॥>४६॥ 









पम, : 


४ /। 
^ =-= | 
ने 


ह ८ 
4 ६६। 
(4 ५, - १1१०१५०१ 16 १५८५५९५2 ४६ 40 ५4४२६) 1. /. 118 ५५५५४ ९०४५५४६ 11 | । 





एनो 


क~. ०९२४-४ ५५ 4४ ५०१०१४५१ २४ 1 ६२५६४ 
९५८०२६५, 129101४ २५५०, २॥०२५।५२। ४४ ‹ ०१५०।०५।७६ ।२४8 २९९५५५४४ १५४५५०४ 
॥८६६॥ {६.७६ ०२१०1 २९ 21224219 । ५५५६९९६१ ७ 2 ९०५५०९५8 482 
५११0 [|४०(९॥।५।) ॥16 
॥ 2६४ ॥ १८।०।०९८६९ १११०११५ 2६ ५९५०।०९।०५ (०२५1७1२6 2 ६।५॥> ;1५¢ 1५५।१५॥१ ७६४ 
९५४ ५/६ ५९४; & ।८०८।५।६ (०५१५०१७ ४२।५।१्‌ ५९५०५९५४ १।५।५।८-१५९॥५ (५४५४ 
द र 6) ५ ६६।४५।० ९६५१५५४ ०२५।॥१४॥६ “= ५५ ५२|५ ।।३।६।२।८४ 
ध वु ५५०५० ९१७ &घः ०५९ ६ 146५९५४ ।॥¢ 
॥>६५॥ ‰ ५५५ ९! {९०५ ५५८५ ९०५०।५२।१९ | 1912812 ५२५ 8९९५ ०२०९०१६५०४ 226 
1922 ॥६॥6ह५॥ : (210310४ 
| ९५०१५५८४ ९९०१५ ।५०।४।॥८४द ५।।१८६।६५५६ ७५।१.।६।५२५६ ५७१६ ९०७७५५८५ ५५९५५९४ | 
| ०५६५९ ४ 10 १००।३।।५०॥1१।॥ ११६ (५९५०।५१।५२ ५१५८।।॥, &® ।२।५८ ५९९७५५५२ [ 
1 ५०८६।२१।०६ 10६४९ 2५९४५ ¢ 1० -10॥4 ८४ € 10४ ॥॥५ ।0198 ९५५ ५/9 41608 =| 


1 


१, {1 सा "व्याश 
----- प्ण नदद 











= | 
॥०्८४॥ | द: || -ध (वथु 1 १५५८ य (थु ५५ "1 २५0] 111: ५६ ४९५५1६1८ ; 
५ ~ 11 2 01 1 ध- 1.=, ४।४ 1८ 1१|८।८६ 16.1.38 1. 1/1 ३ 
1/1 111 1.1 11 1111 51 11५५1५1४ 1 प 
14|| २१) 122] ४ ॥ ८६४ ॥ शाः ध ४४४ 4111011, 1४४1४४४ + 14111. $ 


ण 


०५. (1 
५ 
(1 न ११९ 


० न ० ५ == = ~ = ~ 


०५०१४५०१] ५५५४-1 41004 ४ १८1६।०४1४ 1०-21हः ॥4}; | - 
८4 1०५१८11 ७०९ "1५01-1 ५ ५५१८५१ 
॥६६६॥ + ६ 111 २०४५ 1५९ । 2५५२ ५.1 1५12. 11.121 11 21५1 8 


प, 
1 
[1 


५११९५१५ 
द्‌ 
५०२७ 


०० ० ~ ज न = 





&। - 21५६ ८५८८ ५५८ | 7 

| शा भह दुष ह 8 प ४४ ४४ ॥ ०8६ ॥ रमाणा धु ४७५५१" 14४५८ ध | इ 

{६ | ५५ ४ 1 3 

। ४ .| ॥०६६॥ ० ५६ ९५1४६ 1 | ८112 ५ 42 1४.४.14 ८ । ५ ॥1 

1 | | | 4८ | | ५५५१६ 
५५६ | | पूय क ॥ ४६३ ॥ पुवः धुधुणुः शुम धः शुध ४५४ ४६.4४ ५४ : | ५४५५४ 

धु |} -पयानणनन्यु्न्धानमुलः घ वषलुधः वधुधुन्छ्युः व कवु कथलाधुधवः | व | "धुर 
35; ‰: 


¦ 
+ 
च्य 


1 ०॥ 


०४|| 





आ (1 11 ४ [1 (1 \0 


) न न य न यय्‌ दर 


॥ द6\० टे (६0 {0॥0०९105 (।।६ (८2 
५ 1101०५० न 1५ 111) ५५७2४ || 
1 1. 


॥ (८० दु (1५०१५१06 ५०५1० ५०१६५ ००१० ०.५०१० १५०२८ 


` 
॥88३॥ ०४५४-४ "भि ओ > ॥) 1 


(4 
| 
|| 
| 
(1 











प्र (र प्पायप्णालापकरया 
01111111 11111111 


= ॥ ६। 
द} 
ड 
3 
् 








द 
ष्ट 





।॥ ह8३॥ २८००४५६ ० ६य्य्‌ ००००९१०९ । € ५०८९५ 1५10।५०।५२. (६ 





भ) । 1४ धः ०६ ९५५६ (0 ५ २०००१४५ ५1४ ¢ | ॥ ०ह६॥ 

भ ५६३ कृष ध्य पयामः कत डुर षडु पयत शलः ¢ म धणे (| | ९५५६४ 
द 1 8 1 11 1 1.81 | - 1४४५४ 
५५१४ 


| ५००७५०० 1 व प प न {५ च {6 "ध (८१४४; 





॥६६६॥ 








{६ 4 
। ध | " ५०५६ ०-५५-० ९४५ ष्व १७५५१10 
॥ 





६ २ 1 र 
„75 ८ 
। सै {६ 

१६ 


॥| भाक क 1 1००४४ ५९.१५६) ५ | २) 


|| ८ 6 ९.५5 90 ५१००।०९।०१ नतु २४ ७ 10४ ध (०४६२ "४७४ {81५6 ॥ | 
9 + ७ ५०७१५५५८ ५७6५६ 1 ४४ य € ५४ ५०८ ८१८१५०४५ ८ 10 १०४ | ६ 
५।५०१६९ १ ५०1९।५४।८६ 6 ध १०,, ६, ६४ ५५ २५ ०४६५1 ॥५।५६ |: 
|| ष यणु 0 ५६ "भद 1७4५2 0 व 
१ ११९५ ० ० ७ + 8०५ । ९० ५०१० ५०१... ६ 

षि 11 1.24.4 | = 
०९९४ $ ४४७ 1६ ॥॥ (२0१४ त 1४4 १४६ | ५ 
शय व 8 1 त 1८०५-५ ६।१५५॥४ 1 १५४. | ; 





र ~= ~ -~ - 
२४ ननि + ~ 
`` " सु > न्य 





ज 


~~ 
4 


2) 
न 


(म 


मी त ध 2 "५ ४, १६५४ ५६ | 
८ | ५।९४, (०1९५६९६ 21४ ५४-1९-28 1४ ४४ ५२४ 11४ {०111 | ५५ ॥८६६॥ 


९,१६५, 


॥३॥ =£ च. ५६1 ६३८५०।४५३॥ । 41 {4४1६ + 142 ६१५4 11424, 4६ 


< |‰५.१५६ 
1५१ 1400108; 11४६४ > 18 । 


1 

1 3 

| {\ | ५५०५१ 
|) | पप्र + 
| 





" 1 देषटे॥ 


^ 
नमा रराण, ष्ट 


कनन 


221131६ | 


त - र ग ५, इनपप्याति ---नननानन---र-न त् ग््- 7 श्र्रश्रौरदािणर, दणफामा पनर्‌ 
निपा ध 








[न 1. 1. ५६ ९०६५ 9 ॥ । (२।४-५।५००१य्‌ ०५२६ ।४४४ 
12 16 ५2 यद्‌ 4० ५४ 4 2६१०१५1 ४४५ "2 ॥५९३३ "स किरी ५५ ( 
~ध शः = ५० ॥०० २९ ९००५ = 1 (ह ५६०४ ५९०६०१6] हि 
-19,, ५६४ ५।४ ४५१ 1 ५० ५९०२१ ध ४०४५ ९५ ४१४ ५1 धय प (| 
~. 10६5४ (८५२५-५ ‰४२।६। २०६४य्‌/ (४ ५५५४ 115९ युध्य 
10144 01१० ५८.४४ १६५५६ ॥ ०९०१ ५८८६०५५ ५९।५।९।०४४॥५६। ५१५५४ ||| 
111 1५६ 1०० ४ -५५ ९५६ (२४४ 108 1 ९०५१५६९५ (२४ | 
६ -16 भान भभु धुषा (०1 ९०९००1५७ (&2६ ५४ 
£ 1४ ९1 4 ००५०००५४ १५०५।४३।८2) ५ (५०५५२ ¢= {0६-॥८ 1५९६५८६ 1५ , 


=-= 
(/ ि ( (1 # 


॥9941 
-_-~-~~-~-----~--- तपादना्याायुषा 


५१६ (न्न न 


प्रा 
(2 


५४ 
9 





ज्य णक त 
पताम न 


8 
म 2 ४ ८५८ [1 11 1 ॥ 
(| ५१ ५ ४ युध ०५५ 2 ९५००।४४।४४ | ॥ द ५ 
६ ४५१४ (ण त युध ाुि 0णिुवा 2 0४४ 32 | 1 पि 
| 2 (मधु ४6 ५२ मका एण्य ५०६० ' नाल सास ६ २९५५ ० ८ | (4 ५५५. 


द क `. 





दाष 


(। € 





= , १८०८०५१ 
$ 


॥ ६६ ६॥ 


9 
॥1 
दै ~ # ४ नी 


१. ० 
ह 


॥ 1 


५४1५ 


ण 
[ 


ऋ ० 


५ 


2५ 


11 [1 कति [+ भस प्न्केः 


४४६ र 


५ ॥ 
ण 


कानन ननन 


ह तना पुषः 


१8/11/1711.) [८11४ ९।५।६॥ ९०।* २1४1४ ~ 13/13, १५.1.६1 4 ५५५1४ ८ 


अहित 0 क 





9१९. ० लत त ५८ ८५५०६ {१५५५ ५०५०५०९३ र 14५. ; :411४ 
1; ९९.८11 ८ ६।०.६.५ 41111011 
ः व {८ 11४. "४४1८४ 21411 य| 
1 (८८ ०५५१४ 14 14५ "161 
{ -भ्यः 11 २११०।१४।५४ 104 : :५। ८1४101४ 
| 21 १४५२ 111 25 ८४ 2४ 1४४ 1181411 ४ 114४ ६५५४ ^] 10धु८ ‰४ 1९५।५४६| 
£. त 2 19 ११५ "1 0111४ ५ ६४।०५्‌] 





च ॐ क ची 





“= ५६२५५५५१ १.६ 11111411 ५८11९५४ ८५५५] 
ष्टे ति व 111 2 1112 1 1५६] 1 11 1 
९ ५४ 1४ 410४ ०४ 1५०४ णु ५ "11४1120 11; 
८४ £< 1४४ ।८घ् +> ४ "धु" ५९४९६] 11 २111५41८ 11411 {116 11. न त 
= 241५1 ८2 11 112 ॥ 1112 ५ -111 :1.141४1८ ६4 
~ 121५ ५६०१ 11५90 1 11 ५५ 1४६५1 ६121111 15 ५16124६} ४ +14।44 त 












0 क 
क 
पेयो 


॥ 
भौ | १०१९९ 


॥ 


[0 ग 


४ 
५ 


7 
५७५ "९३ + 


५) 


१५५२१०१५ 
भव्‌ सनन 


मीं 
= ११०१८०१।११५ 


५ 
0. ना, 1 
= र 


५1 #*, 
५ ३५५). ४, ५ 
[क 


४०१ १८५१ भै 
1 ५ 


, 
कतुर १११ 


क| 
१९, 1 
^, ११०५५१४ 


य ध | ११०१००१. 


५५१. व्यक्त पर 


+ 
1१.११९ १५१११ ० २५५० १११९ 


भ 


९ | ५ १ उ ६२५, 
१५५ ११८०५१॥* १ + 


५२६ 
| 


कना 


नागान तमत्त 
गधया 


+ 


गणान ध 


० ४ 1 ५९ 0० ००५०८७४८ 1 24 १९९०५५५ ४५.५५० ( 
-धि {४ 46 0 11१1 29: ५०1 2४ ९१1४ 80 |४८॥ ९020 1021902 (8 
४9 ॥ (2 (७ ९ ५ ५४८ "४ £ भध ९ १५५0 (६३४ (४ | 
(० 2 ९००0 (००९५ ९ ५४ 1००९०1० ५ ५६ (९५४५६३४ (५ )॥ ९०५५६४६५ ९४ ( 


॥8६४॥ 


-ग्माग्रप्राणः 


ए 


४४ 


| 


र 


% 
#1..1 


र 
4 


न. 
ण 
५4 


ध ९९५५०८०1 ०४ ४ ८ ४ (९०५८ । ६६ ६४ 1012 £ ¢ ४ ४ (८५५५४ {५24४ 
पथम | 1 ४ £ £ ७५०५००७, ७४ ००५०६घ्‌ ५।५५० ४५०६६ ५७६ ५६ (ध 
९ द तु 16 ५४४ हिष्भु ५५०५१५5 = ६५1 (४८४ ११६ ह | 
०२५0116 1 ॥- फ १८ 1८02 ५५९६ ॥ शु ॥ ०५ ॥० ४४ ६ 
29611 011 1 ०1 ० धधु ४> 1149. 99 
पषण नियन्तु ००४४ षाः ८ "षु द ४ 
०५ ९११४ 14121 1.1.112 
४ ५५५५ 1० स पुव धु षन ० (०१६०1००४ ८९५०८२५ | 
1 १५६४ ० ११०2१७06 ७०८००५२ || 
षु 1 2 90 (४9 ४ 13.111 | | ी 


परिम 
---- न मामा 





दयया न 
श 









शर 


धः 


क 





[1 


4 


त्व्लण्सच्् 
यय 


॥8२॥ 
र 
1१५६) 
|| 


भ ५ र प त 


ग्िननगुक् 


+न 


फः 


2.५.५५ ५ 
4 (1 श 


' धा 0 


कर्म> 


3 


ण 


9 





#1 
(1 


भह ६।॥। 


॥:, १1 
०१४६ 


अपी क्रः 
1111011 


प्ाप्रिगि 
01111 


-~~~+= =-= 


त्रि 
111 


1 





(सा 1 
11 


च श 2 
हः 
६ 
३। ९, ५4 (4 
{१ 1\1\4 | १३; ॥ ४. 
वा 


{ऊ 
(11; 


ए 
पहा नन 


१४. 


1/1 
४ 171 1 


(कि 2 श 


भः 


५५ =^ = 


(२२ भ म £ 
(न 


(१ 113 
-ध 14८ ४नी र १०१०५) ७५४ ०६१1 1 1 101018४ 2४ ४ (ध 1 
५ ० (धुन ८ 1 2 ०१०५ 01५8५1६ ५८६६६ ४ 
~ {०111410 ५1 ६ ¢ ‰५+ [11133 क 8. 
1 9 2 ~ मर ५५४५ +=  ४शयुध्व शरोत्रं 
1 8 पि यगत ९५५८९५०४ ५ + 
~| 1९८६ >> शध एटि 1५8 | ०1 ।५४। 149 १४०५५०६१ 114; 
(पू द ^ ९ ९५} व ५५५५४ ‰॥८ ' ८०५, 
4७०५४१६ 2 2५ ० ५० " २०९५५८४ । व थ 11५4८ | 


४५ १८१४ ए मनन ५५६७ 
५९; र {-2194 1॥9 ४४ ^ ; ५५०५९ १४१२२ षु ४६४ 11111 | 




















न 


कन्यम्‌ 
०५ 


1. 


भ्ण 10 र व+ क ५५ 
शल निक पि ० शे। 
शी +, 


रः 


१४५६ र 


भद्‌ ट ८ #1 + 
# 


न्भ 


न भग 


४ 


५} लना 
स्थ वी क 


६१ ## प) ५५३) 
+^ 


५४ | 11०] ५ 2. -*1न909 1 2 - ६५ ^ ४ ८४ = ५१-५ &६ [। 
१५९००४५1. ४३, भावत, १115 (५५४०५०५४ ॥॥०५।६।६४ ५ ८६४१1४८ 0४ ध ॥ न 
धुण ०९६५५1८ ५८ ४४१५ 1५ प ५ 126 न "4४६ 1 | द 


॥५,६५॥; 


(~. 


# 


४ 1 


॥.1\, 


ग्रिण 
11114 


14401 





ग्र 


गः 
1 णि) 


पा 


न 
४, 


0 
(411 


गः 
+ 


नवि 


प्प 
(1 


9111 


गिरिकर्णी 
0111141 





011 (0 
नमान 


0 
४1114 


परप्ना 
५11 


ग्र, 





नः 
011 


५ 
1 


१ 92 [)५1-:101119 "य ९५१४ ५-१०५-५8 9 ६९।९५ ५५84 १४ [ष्तु०्ध्ध्‌/ 
1१101 १९०५ ( ४०११९ ‰।९१६॥ न. भभम 
9 18०६ १५९५ १४६ 1 111 1 4 11 
13 ५०५ 1१ (1०9 1 ५२९11५७ 1५4 ५७ ८ 1५४८ ‰४।॥८ 103 (५७४ 
९०८४६ ।= & “धु (५112 (29 0, ५९।५५ ५।९।४ {५९ ।५७२ ^ ५ 1621 {५७९ (23 १ 
६ (५ 4 ४ 102५ ५५6 ७६ ® २,५-४ ‰ ६०-८य५।५।॥ 1५२९४-६।४८०५५६।५ 
०० ४ ७१८५।८०।५४ १७९५५२0४ ५९५५९०५४ (&४ 18 ४४ ¢ ५९७९४५४ 
० - ५  (14 1०1  ॥७।५५७५ (६ (य :७॥ 0२४ {09६ &॥||६ ५४४६ 
£ 2 धु भ (ध ६८ 4४ [22७ ७।७४ु 2६ 6९।०१७।५।॥०२४॥॥ 
ध 1 2 ५ ^ ४०५९ ०४ (1011०10० ।०१२।४ ५७९५ २0६ ~ ९ ५४ -२।२६॥ 
प्व (न नुभुतश्षु धिषु ५०७ ९ 1०९११५11 १0४०६ 
धा (ध) क ५ हः 2६ ९2०0 ५२५ 26 (6 -100द (9210 ८०३६५ (६५४ 
५२४५ ०१ "ध" 110 ५५४ (९९८५-1 ¢  : 0 ५०५४४ 

2. त 1 ९॥५९२५४ 


क" 





पक प~, 
11 + 1. 


एक 
करानी0"॥ 


1 
५ 


॥ # भा 1/1 


(1. 
॥ गा ४। 


५ 
4 


त्‌ र जनन 
तो णा 


7 11 
षम 


रा प न 210 
1 


41 


॥ 
4 


प्रा 


निम्‌ 
1" नग 


शा 


मे 


१1111 


[क 


(कनी 


॥४६६॥ 

९१४६९ 

1६1४४ 
1 














र 


` ` 16६ | इ |: 14 विरः - ९ १ च 
 । ०६ || | ल ४ नद नना पपाधनट ५० लः दयु ६४ धुन्धु | 
0 < |, 3. (%‰ ५ ५ ध $ ५ ४ २ ष ष] [= 
। [अल स ००८ १।५६ ‰४-४५९६ ग भ ॥ 
(व | 19-6 162  111 6 ५९1४ 1४१८ (2 ५1 214 २६ 2 102 40416 | 
न भ २११।११०६४८ || | 
1 वथ ५ (1 12 1 1 160 (1०६ 1151“ “०२५ ९५५ ०५६ ४1७४ | 
|= 2 (7 ५ ष 13] & । १११ | ¢ म्ल ९ ५ 1 ५ अआ ५ त 

| ल 110४ ९६ 14 1९०11 12 २2२) (1210116) १०।०।००५०० २1१०४2४2 


9 1 16०9109४ ।1४) 
५०१०६ 1४ 1००10) :1911 ०८५४ 0 1001121) 22940 1021131 1५४ ५४६४ ४ 
129 414४ ५२ य 1५५1८1०१ २110४ 12; ५१५" 6०९ 4 क 
दधत धिय 1 ए ८ कए = रष ध८०५्‌४ ५४ ५६।५।४०८५ ६१] 


वयध (0 {109 ० (110 9 ०0८५० 120४101 ६।४ 


प्रा 
पाणा 


41; 
7 


नता --~- 7 
कौ 
171 


।॥ 
( 





{7 
५ ~~ 





५ 
14 


11111111 
(17 
[1 


11 
५1 
111 


पा 
पा 
1) 
^1111॥॥0111111111 


ति शक 


प्रणा 
1111 


॥6द॥ . 


[४ 


` ||| 1 वण, [४४५६ [. ५२५१ ।०१४।५।०१।६।११-: 34 +> 298 ५ {९1००८५10 ६ ॥ ९५६६ 
तः त || 9 द ४ धा ह धणति ् [ (४- थाम ९४४ 28 ०८३ ¡ ७।४ | [इ | 19४५8 


11||. पि ग्रा {1 ती 
11111100 ॥ 


||| धिः (धुर्या च॥४@ २0 ह 2४४४ | ५४४ ती ~ 1 | 


' 
५ 


1 11 1१०५।०१।१९ 86९] 


शा 
(1101044 


॥2हट॥ 


ग 


| रधा ० ^ 1४४ युयु ०५५० ५६ ५००३ रध 2४ ध 1 6 :98 ( 
इ | पनुः निन 2 शलुः 16 = ४ ५००४ सषु २०५०१०६ 19४ 
1 = 2 (2 ‰५८२।३द्‌ (०४ (1 
व | ~ध स दनणपरणनपुत परपु रेति वभा 4११६८ य शा 1931199 1१४ ( 
8 111 1 118 ४० ८ पुष पुरत (५, || 
= = १०५0।००।०९ ४५४ ५ नुमः 212 (1 
| -धा "पन्य कु धा 2 -० ।6 9 ०२०२ (०५१४ ०॥७ ५ 
इ ४ ग्ध११०९ ९६016 (16  ९५१(९।४०९९०८ ५1०9 1021६ ; 0६ 216 ॥०२/॥८३ ( 
3 |; ॥ धष्यि ध धणिनुभ ४ + । 2108 1 = ४ 1०५५ १५९८५ ६९५ु-५िणु | 
न 9 दय धु 0 ९०1 ध ५५:60 8 (९ ० ६६ ७५४ | ॥>६६॥ 
4 ९ 10 दयछषु यण युष (2 १5 ५०००५ (१६ ०७१५६ ४ (| ५०६९ 
॥ 4 धिच ि शवणण ० 0ु क चुपनणे ॥ द $धाभूयित शप 


=| 


"~~~ 





॥ पादा 
11111 


पा 


1111 


11111111 





॥॥१॥ 
10100॥ 


1॥10; 
पि 





|| 
11/11: 


1011 


0. 
नि इ प वषा कू ए कदा णान नु वलय ुचिुध००ब६ ४ (१ ५ 








पराण 
[क 


पि 




















४21 


४११५१०११ 


॥५६४॥ (| धः ०४५४ ८९५५०४५० ०६ ५०५४८ ८१५५ ८०५५१५६ ५०७११६९ 1८ ६ "४ १८- | २। 
। ठ = ५ ५८ ७६८०७ ५५८५६ ५०६ ।५८{९।१ १४५ ५ 
ह + 0 ०८०५४ ४४ ५००५०८०० ६ ४५८ ५ | 
(इ | -५।४५०४ व २ 1 ५ २०८४1१०४ प र 
| १४५४४ तक माथा (४ २ ८ ८२८००४४ ५४४ | 
| ९ पय्‌ शधचष्धण ५४ श्युणणण्मुष ७ ५५०४ न= द" ५९१५८४०५ (४५८ ४ ५ | 
(| ५६5 १४ ८५७०५५५५ । १६ 4 ध ५८ ५ ८८० | (| ०६६ 
1 ता ४ ४6 (०५४९० २४६ 1 111 
ए | (| ध्व पण प माव 118 8 1 31 8 1.1 (0 


8 १/1 2 = 8 1 क 1 1 21५४] 1201 दपः 


वाः 
नवा 
++ 


8 


-2४४८६्‌ 


=, # 
, 





/ 
4 
^+ 


>. 1-2-14... 1.0" 44 ~ श्य 


श 
सदः 

















॥०६४॥ ||| -ध४-1 त 1 
( प 9 (य (यह धु कनः ४४०६ 162४।९२।५४ ८।४।५ (2४ 
(५ की 31 12 
। ॥ ० 0९०५।2९।०९ = ‰ ४ ५५५।२५-:०3॥ ५ (4 10०६ ५६२४२५०६ (4 | 
( | ५2४२४ ¢ प्ल ५.५४ १५२५०।०६६४ ५१००।०५।०2. 9, -1-:448 ४४ 01 
|) (२४ णित १७५ ५६५२, स :113४ ॥०४८२८२।५५४ क ८९५५०२९, ११५९ ((।४५।२४॥४।५ ॥ 
1 ¬> 1८०२१४९] ६6५७ $ तभी ८५६५1144 10.834 त 
| पु पा मा ५१1५0 २७।६।।४॥ (४९८ १।।॥०३५६ १९०७०५६ ।०।५।०।५॥ (४2 | 
| भे (यानि स्नुत शति 2 धनुष ९८०२१ [णय 190 वार> ( 
(( "1 |, 2 ००५५ ५५८ ४६ ५८१२।२०।१६}, ४६ (1/२, ॥ 
५ न 27 ५५९५-५ ॥०6३।1 
॥ ॥६॥ १5 4५० 12 ५० 2 1० । १०५५० £ 12302; {५०९२ ८९९५५०५० 8 £ (( ।५६8 
५८४ (( = ॥६॥ (दिः ००4० ०२६०५ । {९२ ९२५०।।०.३९ 28 ९१५०५०७ = 4 = ||| ।0 ४49 
२४५०६ |) 11 [1४01 ७७॥५ ५ 1 (229 ५५०७४ .॥16 ॥४॥ ; 810९॥॥४ ( 1४|| 
(( 1 


॥२४१॥ 





माना न 


ध णा 


ता 
[111५ धा 


------------ तारि 11111]] 
(1111111 ध 


ता 
1 1 


पी, 


11 
11 || (४ 1 


11; 1111 
॥ 111 


{11117 
म ------------------~-~---<~ -- ~~ ~ ^. 01४ 


4 


(1111111 ॥ 


भा 
(1 


(पो 
(11/11. 111 


॥ 
= 


।\ 


(1 


(अ [र 
1५ 1111 


॥ 
[1 


॥४ 
॥\ 


रा 


11} 


[र 


[॥ ^ || 


॥ 





1111). 
1 111 


0 


1.11. | 


पा 


11111 


पाप्रिा 





| हितनेपथ्यः" साधुवेपधारी, साध्वाभास इत्यथः, पिच -अनन्तयुनपरमायोदयमन्तरेणछमाेमयरकलासंमवात्‌+ अनन्ता- 
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चिन्तितं यत्कार्थं तदर्थ, केन --ततनैव'. जिनवष्टभेनेव, पष्टकरयाणक्रगररूपणामूलं जिनवहभ एव्‌, नान्यः कोऽपीत्यथः, कि क्रिय 

माणेन १-निवार्यमाणिन अर्थाततर्थेन, अयं भवः-ग्रचनोपयत्यनुचितं पररूपयन्ते वटबन्तमपि पुरुषं तीथकृदाज्ञावत्ता ¶ सद्यो 
निवारयत्येवेतिकता भो. जिनवद्धभे मा इत्थ ्ररूपयेत्याकरोकचचनेस्तीर्थनिवारितोऽपि अभिनिवेशासषं करयाणवंः तीर्थमवगणस्यैव 
व्यवस्थापितवान्‌ , अन्यथा स॒द्ेन बरहिष्रतेरसंभवरात्‌ , न द्यपराधी तदीयापराधमचुद्धाव्धत केनापि - वृिप्करियते इति लोकेऽपि 
प्रतीतस्रात्‌, महितं च जिनव्रह्भस्य खरतरणव्र भितः नाहि पता्वत्यदरतितस्यन्वसतर ताम्यतस्तन्दर्ठ 
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परतिपर्म, ततशवतु्मास्यनन्तरं धर्मदेयोपाध्यायानां स्वस्पं दत्त यद स्माभि पात्रमेकं ग्राप्ठमस्ति यथा युष्माक प्रतिमास्यति, ततः 
सीध समागताः धर्मदेवोपाध्यायाः पृष्टश्च सः, ज्ञातं च-निथितं न सामान्यपुरूप एषः; फं तरि १, गुरूपदयोग्योः भविप्यति, त- | 
तस्तन्माता प्टा-तव सम्मतं यये दीक्षयते १ तयोक्तं पुण्यमात्या-मगवन्‌ ! प्रसादं कृता कषतव येन ममपि निस्तारो मवति, 
पुनः प्र्टोपाध्यायेः-किगद्रषप्रमाणोऽयं १, तयोक्तम्‌-एकादशषशतद त्रिशत्संवत्सरे ११३२ जात इति, तत ` एकादशशते ..एकच- 
त्वारिशत्संवत्सरे श्॒भलपे . तखोपाध्यायेर्दक्षा प्रदत्ता; नाम च कृतं. सोमचन्द्र इति, . भणित उपाध्यायैः सर्वदेवगणिः-अथ 
कियद्पण्येष परिपाल्यः, सं बहिभूमिनयनादिरं कायं, क्रियाकलापं च रिक्षणीयः, तथा सूत्रपारस्तेन स्वगृहे तो नास्ति 
; (करेमि भते ! सामाईथभिर्यादि पाल्यते, प्रथमव्रतदिने चासौ सोमचन्द्रमनिर्नतिऽस्ति बदिभूमौ ` सर्वदेवगणिना, अज्ञाः 
नत्वाहुद्तानि क्षेत्राणि प्रोटितानि तेन, ततः शिक्षानिमित्तं रजोहरणं युखवच्िका च गृहीता सर्वदेवगणिना, भणित त्ते गृहीते 
किं कषत्राणि त्रोवन्ते १, तद्वच्छ स्वयं, ततसतदैयोत्पन्नप्रहिमेन तेनोक्त यक्तं कृतं गणिना, परं मम चोटिका आसीत्‌ तां दापय 
येन गच्छामि इत्युक्ते गणेराश्चय॑मभूदू-अहो रपोरपि कीट सदु्तरमेतस्य १, कीं प्रतिवचनं प्रदीयते १, एषा चचां धर्मदेबो- 
पाध्यायस्यग्रे जाता; परम्मदेषोपाध्यायैधिन्तितं भविष्यति योग्य एषः, सर्वत्र पत्तने परिश्रमम्‌ लकषणपञ्चिक्रादिशास्लाणि मणितु- 
मारग्धः सोमचन्द्रः, एवं च भाव्देवाचार्यधर्मश्ञालायां पञ्चिकागणनार्थमेकंदा गच्छलुद्धतेन केनापि ` प्रतिपादितो यथा अहो || 
सितपटाः .! कपालिकाग्रहणं किमथं १,सोमचन्द्रेणोक्तं-खदीयञखचृरणा्थमात्ममुखमण्डना्थं चगतोऽसो निरुत्तरो, न किमपि वक्तं 
शक्तः, भणनस्थाने मतः, तत्रानेकाधिकारिपुत्राः पञ्चिकां भणन्ति, कदाचित्तेनाचा्थेण परीक्षाथं प्रष्टोऽसौ सोमचन्द्रः-न वियते 





. . चनपरीक्षा 
` ` विश्रामे 
` `. ॥२४५॥ 


रा 
॥ 


४ 


राजी 


[लिका 


। 


प 





01111*४ 





11111101 
11111111 11100 





ह पापा 
11॥ 
1111191 


11 


मि लना न 1111111} लागि 
"11111111 ॥॥॥॥ 
[9 41/11 


तत्जा ापयाक्रिसािकाषप्र 
(19 


† 
॥111 


[11४ 
पी 


गा 


॥ 
५} 


11) 





॥ 
प] 
| 


४ 


(1/1 (1 

10111 
ग पां 
111111५ 


1111111, 


-------------~-__~~_~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ 


गां 
त 
11} 


11111). 11111111 


णाता 


पि, 
11011111 
णौ 


[[(ा पा) 
^॥॥|||॥॥५॥ 
11 


फ 





11111411} 


पी ॥/ । 
10111111 
पणा 


11111 
11111111) 





1 


ना 
॥॥ 


{11 


(॥ 


११।॥॥॥ 


॥२४५॥ 


"~न --------------, --- 





णि 

11} 
1110 
11117} 


-(-(-[-[-([([([(--(- (ननन ्ः 
€ 







श्च 
| (। 
(1 








८ | 
॥४६४॥ + 11 1 १९०१४५५५ ५५७१) 1४ ४२१५८२४५ &४ 
त एध 1५ 12 ९०.८४ 111 
| पव (भध > ०५४ 1090 (2४ 401० 12516 (11५ ०५५०५०६ 
(4 [दि 1९। 1४५२८ > यभ ५६९५ 1६131 (1५ ५।१11५८ (2(४०७ २५५२1 {5 
। वि 1 कर स क 
(५ 1 1०1 ४ 191 1४ 19 1980 45 1५11191 ॥॥॥ १५४२१८०४ 16४ ५४४16290 
९ 102 1५४९४ ॥ 12 ॥००।01 ५ ५०११५} ४ {४ (६४ 12०४9 05119102 
(| २५६५५ प 1 1 11. 131 4 44101010 + ४ ४1५9102 + (2 
(| प 2 ००9९ नि 
॥६ ५31 {10101 दाग ५० | 1.3 ।. 1 ५ 1५६ ,,\ ५६ कल १९१94 € 
| 2 ५५० ‰ 9" ५९८२०४४ 01.111. ~ क्वं 
ए ( 2 ध ध |] [~ छो 22 । 
(( षुत दन (क = ५ 
९६ 6 1102105 दयु १०४४ ९५४ ४ क 2 16 (02 भ 26 1१६।>106 र गत 
5 ॥ २ 13 & 
२५६ [हि ` 1 अ क मे ९४ ५८ 00 ध कुन धुः ०५७८ ४ £ 4 


1 


एमा 
प पा ~^ -*------------------ * १५२4 


----<--~----- <~ ~ ^ = ~ व पोता ण 






तानाः द्मा 
यानम 


* नन 


स्न 
1 


चप 
४ 


यकत प्र 
ग 


न 
८५, 
रो 


मगा 





कि + ऋ 


॥४९४॥ 
९८४8 


ौ॥ 
-॥ || 


त 
# 
[ 








॥68॥ [8 २२७०४ 0४०४ एय पनु ५४ ल्लु 24४ ४ 2 गथा (धु 1४ | 
(/ 1८४ 1४ (४0५ ६1 13४४ 1९९४ : 41० णना 4 ४ ५ । ८५०८५ | ( 
षष्ठ # & १ र न = +| 1.1}, {, 1] ५ 11५5१ (7 
| कि क ३ 1 1.1 क ह 
न 1०५ ०६ 2 ल ८ ८. 1 क ५ ५ 
ह ति ध । ५ + 1} *,}*+ } {, 1 ८221131: {114 12 11:41}; *4 डः 
| क) - | 1 5 1 1 कतरि कका 
द ६४४ ४ ६ ७५९१1 वानः शु 1-५०-1 ५ | 
४ ५५०४६ ९५४ {५०४।६॥८ ४19६ 101 धधि १५४121१) ४4 ५ ५८५८ 61111 14 | 
{2 [26 ० 2, ~ ९५ [6 + , क ५७ (1 ह ८1 ८.१. „^ ५) ~ „६.१ ह 
६ ध्यु पुल भण ४ 1 ८० ८ ध “५६५ ४० तवः त 0 ह 
ह ५) 1118 1४ ४/1 11५८ ७६४ णप ८ ८1 | च 
(68 0 11 ९ य ०५-५=४५ :५= ^~ <~ ध ‡ „४ 
ल > ध (धुषु क (र ६५० ५५: "८ ८८ ५ | 
६६ ४ ४, ५ ५ त 1 ५ ° {1 4 2 ~: 1{~14 ह ^. ८2 195 , नि | 
९ श्वत गातुम £ ६ (य श १ 4 कक ट [11920 
६५६ र~" ५ ध क ५ १।- १।१-९.+ ४ १1311311: ४.1* २४४५444 {411 | + ४ 
ध न १1४८ छु ८ दय णन्व्‌ह दः म ५ ५५५ | [शाः 


= ६ ~ + $ 9.) ४ ८ 4} { ८,., 7: 1 र वि १4.151 ,1४; {-; श ध ध १ # 
111 1, 3 ~ न | 6 | 1 


1: ४ 1 (| ५५५ ३ न 3 ७ ,४.} {1}; ।) < ५३ 
^ + ‰.६ क ५ ४ १ १) 2 ४ 2१ [ा #) 1.3 ६31 (८1 4 १ ‰ ५) ५ य. 5 1 ६५4 ८८४1६४८ ८८५४ 1 ह य = पद्रः 
~ >} % |. द ४६. 1 1 [1 ८ 0 १४ 101 93) 3 | ५. 122. £ ^ ८ -141४. 114: २ सॐ मीरः = ६ 
~ ॥ न 


गो 


॥६८॥ 


वपन स 


॥४४द्‌ 
५०५५० 


क 
{ग 


शा 
श्नः 


१.१.६५. 








"प 


[क 


व्यद 


म 


श 


पाअ 








१११९६२१ = 





१ 
५. 


अशा 


श 


ब 
एषण 


पाप 
(+ 


म 


पया ४ 11 


न्न्य 


मि 


ह द 


1५ 


4 


\ 


८ 


५, 


ग 


शेः 


ज 


५ 


प 


४ 


+ ५. ८५०५-९ 


पोर 









करद 
नप्त्रा 


॥ 


2. 8. 8 18 8 11111 1 ८ धु४ ॥ 
१६ ०८००) ६०५४ 1 1४४ ४२५०५ ५य॥५०४४ ६६४ ॥ शध (५8० ४-9), 


चाण), ग्ना 
पारि 


॥2॥ ०६५ ध (५० 1 । ६७ अ (६. ५४, शयु४५४ ५२०४४ ५ 6 
(ध 1०५ (= ५४०००६४ ०४०५१ ९5।॥५८ 4३५ 2॥ {ह (य + 1 ॥ 
की 117: 1 
भ (४ 111० ५ ०५१५५1५० ८ 129 ह १०७०८।११४६०० १) [३ 


2००८५०६ ६ ५०४५०५६ ‰# ॥ णनि ४८8 ०.1०५.००२ 
धद (2 धः ५ 1-4८-2 शण ^= ३।२६्‌ ६००७२ 
~ ८५1० २।|४ (६०२ (~, ~ १९४१०६२५ ०८५४ १६५००००५ ४ १०१५४ ।२५; 
20८10 ०० 2 144 402 ५ 104 4 ० -4० (901012 6 २४ 
-श्वप 1४४ त 1 49 2५५ ०५४७४ | {६८-411 ९९२५ 1७1४ 
1४४ यदु 1 ८ भयु 6 (८०५ ८ (०८९५ 17 € ।०१।५१४॥० (४ ९ %४ 
१५०५१ ६ ।५ १०१ 6 ५।०।य 1 -५००ध)८ कुनुधदय ४ ६५ 
५५५००५८ ५५-2४ ४ ४४६ ६६ २५4 ०२1५ 10४ (०५५9 


पपा दा -वााएम 


पम्‌ न्वा नगात्ान-न्स ज्यान नत परापरा 
7.11 1 


1 


सद्र 
न ८1 


तः 


१ ॥\ 
क| ०५११५०६ 
ध 


॥>६६॥ 
|. 13) 


4 4 । 
911 











~ 1०8॥ || | प युपणय शा शुना व एधि ए र (णाः 
`" `" " | ह| -) भूधर त यतु (य धमु = 5 वयु ०६1८४ 10016 

| (( 1 0४ पण ५ 1 (५०5५० (६४४ मः १4 शष ५ छः ण ध ॥ ए 2 

५ इ पध द. ५९11 1 ९८ 1 ५1 ९9 ॥ ९ ८९६०४२०६ 

| (1 -22 ०८१५ 3 भ 0" 61.४8 + (ननमा न {८४ 0 12 


1. 1 2 5 1 


(तपा 
01111011 





व (| ०९५८५५० १५५१ ०५1४५ 1 २४ (९०९ ॥४ (४ १०९१०००६ ५६४४ [त 

| || 41 1 1 सती सकं 

| | 1 क 

| 1 1 1 

| | (( | 2 वध एन अ धुत य-म + (०५ 
„` | | ष्वद णत कुत युष्म ५ ५ ० (धु दज (एय 
प ||| || श्या पणय प फणुषानणयदवलनणणः ष 2 ननि = ९००५. २ 
नि | 1 1 1 1 1 2 4 


॥ 
11111111 11 ^ ~~ ------------- 


पा | ५1111111 


1 ~~~ 11111 


01|| 


(तः 
व 9 11111 11111111 


॥ पि 
11111 { 


11111111 


11||. राका 
101111110101॥11111411} 


१।॥॥1५१॥॥॥॥||) * 
11111111 


# ॥1 (| 


11611111 


प ॥ क | 
11110 


नप 
॥ 


| --न-------------_---~------~--~-~-~-~-~-~_~_ [१] 
11101111114,111114॥ 


"~~~ 


॥०५६॥ 





५ ~> 1५९॥॥०४९।।॥२}६ । २७ 1५10 । ६५ ५६५५७ ॥९।।५।०।० ९५९६।७६।५४ ८२९४५५४ ॥(८।॥ ( 
| 


( ५१११७४०५ 1 ६१४ (५१३२६ ७॥ ४५८७०५४ ।०।०।२१७।॥ ० ६१०।।५ 2 ८५५८६५४ || 
\ 4 ८.4, 


4 ५ ८।४८।९।०२ ६ |} 
। १२००५७४ 0 £ 4:५0 ¢ ।५ ध १०४ द ५।।०।॥१८६ १९।८।॥०।५५६| 2 ।८४॥ 2५।५८॥> 


¡ -१ ५५८५1४5८ ॥ 11६।६६०।॥९९॥४ २७५५५०५ 4:16 (१५२२ ०५००२०६ (६।।१/०० (5 


-4॥५॥। 1४५४ ५1106 ॥29 £ {४ २६ ९।८।५१ 1५ ८५५०७५४ ८५।।१५ ४/४ ।॥३।५४ २५ 
५ [षि ~ > 231: : 1.> (. # 1 
११६५०५०१ ८0 २४ १६८६६ 3४ (०५ ५ 2।६।५।२ २।५।६॥००७७०।।८२९ ४ ५६५९।० ॥ 
त्‌ # चन७० ०, (1 ॥ 


¡ "4 ५०७५९५४4 ५० {।।४५०।७४॥८ ९५५५०५० ५१००५१६ ७५०७५५७ 24 १९१५३४४ ॥ 


१ १ १0९९५७५५ ११७४ ९७४ ९५०९-५ ^।९५४।।४॥ ४५८०-५ ।॥१५।०६ ८०२५-५ ।५४६ 
[ल न 1 १०५० 6 (५८ ५१४७७१९0 ६९४४२ ||| 
०९.७७ ५२०0०७० ॥४ ५ ।५ ७५५००७७५ न 9५ ॥9 (४ (णु | | 
९८०४ ८1५ 62२४ । ९००१४७४० ६ ॥ ५९।०८०६ १ 0 49:22 ४४ 


2 ०५०५७ ०५०४ ।५।२४ ११७ 1००६५०10) १०५७1 (५७१०५७४४ 
५७५५० (४699 ९।९।९।०॥॥)1१ ९०६९४ ४४४ 2२४ ६।४।००) 4५) 


"मज 0 1 (१ ०॥०९।०० २५० (८०४ ५९५५५८८ (२४०५२७४ 








„ ` श्रीश्र- 4 . यस्तु खरतरेण संगतिषटनाय कर्णजापः कटिपतः, स च रव्बया कर्णसंपानकरपोऽकिशचित्कर .एव, न चिडतपर्षचव्यत्तशब्देनापि [इ जिननह्ट- 


वक्तव्यः, तत्र युक्तियथा-श्रीअभयदेवघ््रिणा- एकान्ते प्रसन्नचनद्रो मणितस्तेन च देवभदराचार्य इत्यादि त्सव कोशपानप्रत्याय- [| भावाय 


 चनपरीक्षा न्‌ 
नीयम्‌ + एतदविषयेऽपरस्य ` साक्षिकस्याभावादिव्यकरणेनैव प्रत्ययः सथुत्पादनीयः, अथ किंचित्साक्षिकाभावेऽपि विश्वसनीयं 


ह विश्रामे 


ध 
11111101 


र 
11116 


॥९५१॥ भवेद्‌ यदि युक्तिसंगतं स्यात्‌, तच युक्तया विचा्माणमारजालकरपं, विचारणा त्वे्--यदि चैत्ययापिरिष्यत्वन देतुना घूरिभिः 
3 स्वहस्तेन स्थापितो गच्छसम्मतो न स्यात्तं तथात्वे सत्येव तद्वचनेन प्रसन्चन्द्रस्थापितो गच्छसम्मतः कथं स्यात्‌ १, किच प- 





#' 
{ # 


रम्परया श्रीअभयदेवघ्रििचनोद्धावनमकिित्करमेव, यतो यथा जिनवर्लभघ्रिपद्धरः इतः तथा खखिचनमन्तरेणापि घिः 
पट्भरः करियतां, देवमद्रस्योभयत्रापि साम्यात्‌; किंच -जिनव्रल्लमस्याचार्यपदमन्तरेण किं न्यून को गणाधारः कोऽप्यात्मीयो 
नसीदुताचा्यपदमन्तरेण तस्य चारित्िगुणा दीयन्ते अथवा योग्यतैव काचिच ताच्यी येनावरयमस्याचार्यपदं करसैव्यमेव उता- 
सादेवागरतोऽप्याचायपदग्रत्यनासत्यपि समवाये रहस्याचार्यपदस्थापनयि प््रिभिराजञ दत्ता, नाचः, गणाधारस्य वद्ंमाना- 
चायस्य सहस्तनेव कृतत्वात्‌, न द्वितीयः, आचायपदमन्तरेणापि  बिशिटचासित्रगुणानाछपटब्धेः प्रतीतत्वात्‌ , न ठृतीयः 
&§ घछरिभिरेव तत्यदस्थापनायाः करतन्यताऽऽपततेः, एकसि्रपि योग्यानामनेकेपामपि सरिपदसं भवात्‌ , कथमन्यथा श्रीजिनेश्वरश््रिणेवं 


गी" 
111 


५ 
णा्ााक्षिणााफौ 1111 1191 ॥1॥1) 


11179011" 


{11111111 
गणा" 


[1 
11 


॥ 


॥ 
५५ 


पाणी 
1111 


11111111 

1 (नी 
}111॥॥1]] 9 
10101001 


1/1 (111 
1111 1111 





जिनचन्द्राभयदेवावाचायपदे निवेधितौ १, अथैवमपि सड्धासम्मत्या वतुं न शक्यते इतिवेत्तत्र संसम्मत्यभावे निदानं किः (= 

न (~ ५ [> ५ | । [> = &।. 
७ सत्यवातिधिष्यलमन्यद् {,आचे दिचवन्धादिना सदपाकरणसख सुकरलद्‌ एवमप्यसम्मतौ कथं परसमचन्दरसापितः सम्मतो मवि- | ` _ ` 
 प्यतीतिघरेविचरणा किं नासीत्‌ १, मदपट्टेऽयं स्थापनीय इत्येकान्ते भणितम्‌ , अथ विचारणा आसीदेवःपरमेतादश एवायम- | ॥२५१॥ . 


॥ 41 [| 
111} 


~~ 
[1 
1 


प 





पम्‌ | पथानः २४६ (४ ‰ ७ (लः ३०० ए 1 
(६ ध 4 य व (भः का "नाः ह्यु कधन १५५४ ५ 
॥ पुनाना तेत छे पवमव + (चः पम 180 9 2 (६ शु. (८ 
4 ` वन्वन 1 (ल (थ णा ७५००९ २५ (८८.२७०) ॥५५६॥२ | 
(६६ ~ एना पन ७५००८०९ हि 2४४ +य 01 ०९१७९ ॥४ 010 ९12 ॥ | 





धः 


) पनोधोप प 1 1 {००मधु थु " ए धुामलगा्धु्ायरपिः ५ ह ४ ९५५७ ५५ | 
(८ न प ध पयारयाः वभर पययाधणणुवानदुषहे धनए्ापषनणप्नि 
९ शयु ‹ पान न ०६ ०५८ (द दयरयनधापुननः (णनि दु+ (मि. 11511. 1 

पिम ९००० ५ धभ हः क ५ ८ 0 ९।५७०्‌ पनुः ५५ || 
वन 0 वनाथ हः शर इ = 4 धा ला पनन्त पढ 








11 
| 


पद्रः 
क ४1 ८ १ 


जि 

















५५ 1९1] 14 ०॥}}& ` (९: 4 ४1. १ ९।।६ ^\ 12 1८] }21 |< (3 
(१ १४ $ ५ रः 1 <1>& ॐ ध न ४ $ १2 1 4 15 (०००५।००।१७ 2५०५५५५५ (1/ |> 
७ ८ -ष्ठुषयषा० पतु2 र ० ४ 4 + ७५९५ वेमे 3 धु (६५ 2॥4 ( 
+> 4 धा (धान शभा € 4 २०१ = 14 1४ 2 ०।।॥१ 1८९५०) || म 
००५४ || ५६ धय नन वावा ददिथ ए१यु १५1४; १1५ ८५ 4] ७५4२ 
६ ५५। 








॥> |) त 1 १ 
| | गी, 
1 रीष 1०४ ७७ ०४२ पाल षठा १ नानानाणाव 2६ भथ इ 

च 151४4 ६ ५८1 १(1६॥ {4 ९) ५९४ ६४१६ १. -£*-:॥ 22 1.1 ~ प २६121} ॥ 1. -41211.1.4 £ ड 

(4 | पुष धु र धद्य वधुनी रा 0 । ठ वेः ध = 42 (| 

। ५ ५६८ (५९ व्यमि (४ $ ०९०१०५६ एष्व 1 0४ 1 1 ४५४ ( 
|) 1 1 स सनातनी 

=| | 010510५ 2 नधः (0 011४9०९०] २५।३५्‌)= 11४015४2 ‹ पा धानम्‌ श्ण च 

। | 111 लः फनभो्मिनी= १1०) 20 1091010.9 ८9 इड 


91110111 1111 4111 1 र 1111111 


०8 11०11810 (1 1111 ५५५ 


(कि) 
11114 
11111 


॥ 


[| | किनि 
५ ||| धशा (ध्‌ वयु युवः (पानः व कथय 1१५ = २०६२ 
-श || | 1 1 ५० 1६ ए श्वगण ५22 (| 0 


क्श 
॥॥ 


ह । 


सता 
11111111 


। 


पालः ५९९०१०४६) ~ (2 ९: ^९४॥५ 42 श शयधुष्यखण्णद ५ ७०७ 4५५४ 1 


1 ॥॥॥॥। ॥॥॥11॥| ॥ | 


111 ५11||||॥१. 


[141 


||६११४॥ 


1 1 


[| ‰ । ॥ ॥ ५ 1 3 १, 
-,५६ 





| -0५ ८0१ दा ०52०५ ध ९५९ नद ००४६ 145 








० णुना ६५००५०४८ (1५ (८५४ 


॥ 1 1 


~ 1 1/1 1 111 1. १. 
11.11.114... 
ध. 11 11111311... 1.11 11 10.11.11 17 
॥।५ 1111111 331 1 
1110 110 0 ०८६५९५2 ए ००4 ६११६: +> 
1 11 1111111 
11 14 11 
११11111 1 1) 
ध 11110 द 6५ ११६५ ६७५० ५ २५६ 







~ णो पिर दषमोचमोरथ य 


= ग ष्व अपण 


स 


याद 
पेयाः 


ज 
+ 


| | ॥8४६॥ 
वा । 1 1 । ( ५५8 
पण पधा धाम + ध (नु ।लणालणु धूः ५९ (मन 0 ४६ 1४०४ ||| ॥ 
परुश) दुः 1४ मधत १७१३५ ५६ ६ म हदय । एण ( -#|5 


चज = “छ न _ __ म्प्र 
प्र 


वति क 
०१२६५ 


श्रीध्रव- 
,चनपरीक्षा 

४विभरामे 

॥२५५॥ 


1111 | 
11111 





प्रि 77 


गिं 
॥ ॥। 


1 ( 


५ 


||| (क 


२.५) 


«11111111; 


॥॥।1111111 


न्‌ 
॥ 


10 


॥||1॥1» 


11 † 11 


पए्षाप क्रा 
तफ 


म्र 


णा 


[णिका 


[४ पिप्पिका 


(11119 भा 0 


(1 


- र्‌ 
॥॥ 
11111111. 


[फा 


11411. 


11111110 


॥{111111 


 यौभूय गोत्ान्तरे कन्येव देवमद्रेण दीयमानः परगृहमण्डनं जातः;परगृदमण्डनलवं चास्य प्रतिज्ञपूर्वकरमेवयतो देवभद्राचार्यभैकान्ते 


भणितः पण्डितसोमचन्द्रगणिय॑दुतास्मिन्‌ दिने युष्मदीयं पदस्थापनारग्रं परिभावितमस्ति, पत्‌ सोम बन्दरेणोक्त-यदयुष्मरवः 


5 ~ -# # ५ [> ० [कप ( (. म जः ~ # 

सम्मतं तघुक्त, परं यद्यस्मिन्‌ रमर स्थापयिष्यते तदा न चिराय .जीवितं भविष्यति, पण्णां दिनानायुपरि शनेशरवारे यद्टग्रं भ 
` विप्यति तत्रोपविष्टानामसाकं चतुरदिश्च विहरतां चतुर्विधः श्रमणपङ्वः श्रीजिनवल्लभघूरिवचनेन प्रभूतो भविष्यति चिरंजीवि 
| तं चेत्यादि जिनदततेन प्रतयपादि,न पुनशरै्वासादिङ्सङ्ं परित्यज्य संवि्नमावितो मविप्यतिन चास्मादीयगुरूणां भ्रीजिनेश्र-, 


१.०१ 


 दरिश्रीथभयदेवद्रिमशृतीनां वचनेन भूयान्‌ जनो भविप्यतीत्यादि, किच-बहवश्च तत्पदे स्थातं लम्बकर्ण गौरवर्णाः श्रीप- 


न, ^ (श 


्णपर्णाकषाः साक्षादिव मकरध्वजा गुजँरत्रासंयताः अभ्युद्यताः आसन्‌, परं योग्यतां गुख एवं विदन्तील्यादिदीरनावाक्यवेणिता 


ये संयतास्ते संवित असंविद्ना धा १, नायः, संचिग्नानां तथाविधदीखनास्थाने मिरनस्याप्यसंभवात्‌ मिरने प्रयोजनाभावात्‌ 


पर्कस्याणकवादिपदाभिलापासंमयाच, पिच-लम्बकर्णा इत्यादि बचन माण्डचेषटितवचनवदना्येवचनमेव, संविग्रेष प्रयुज्यमानः. 
 .मरनन्तसंसारितेतः, फिच-संयताः किः कू्वपुरीयाः चन्द्रगच्छीया वा १) नाचः, जिनवस्लमेनायुकस्य प्रत्रज्या दत्तेति वाक्ताग- 


# ऋ क क क क 


 न्धस्याप्यनलुभूतेः; .अत्‌ एव जिनवद्लभकाले विधिसंो.द्िबिधस्षिविधो वेत्यग्रे वक्ष्यते, चातुर्विष्य तु जिनदत्तादेवेतिप्रसङ्गतो 


¢ ® _ क 


बोध्यम्‌, अथ चन्द्रगच्छीया इति धिकरस्पे विचार्यमाणे देवभद्राचायसंबन्धिन एव संभवन्ति, न पुनरभयदेवपड्धरीवद्धमा- 


नाचारयपरभृतिसंबन्धिनः, तेपा तत्र प्रयोजनाभावात्‌ , ये तु देवभद्रसंबन्धिनस्ते ज्ञातव्यतिकराः सड्छपूजादर्थमेव मिलन्ति, कथं 


 ते.पदग्रदिप्ः.स्युः १४नदि रोकरेऽप्युद्राहोत्सवोधता वरपक्षीयाः सुहृदोऽपि बर इव कन्यां स॒मीहमानाः केनपि दशाः श्चुता वा, 


7 फा || 
॥ 11111101 


(त) 
| | 
3. 


[11 


पाणान 
॥104111111110111 


| 
५।॥ 


प 
प्ाा11111॥1 


गा 
(19 





] 
॥ 


॥1॥ पीं 


11) 


॥111111111 


॥11* 


प्री 
॥ | 


(नीर तीता ॥॥ 
1) 
119 


(रपि 
19101110 


[आः 


र 
॥८५५1111111 


पी 


11|| 
1111॥॥॥ 


पापा १ 





॥२ ५५॥: 


री 
ष 1 11111111 






व 

















1 (| ॥६.३॥ "० ९२12 = २०।५।०० 32 । ०१ ०1५ 12110101. 106 3 ०८७।.1०९७ , | 
॥) -- ००५ 9 
इ वयुः छट ॥ ०३॥ पुमा शुषुष्ष्णल 4 रे 1 क ॥४, पुन 1०0 0 
| -।2 311 ~ {82४ {२41४ ४ 1104४ „(५१६ {४६ ०४८६।०२।७६ 2119601४. ह 
| ॥०21 ल 1 50० ९१९ ० । (४०६ 15 (0०0०९५८ 2१२६ १०२५०२३।०२३०1 = 
0 -- २५18 > 8 ५६ ।|०॥ :{॥॥४ इ 
(018 1 9 8. 
| यभ वथः थे णमु वणि पतथि १०8 ०.1 8१००।१७ 1०0 इ 
( ध न 1 1 21] 2०४6 1 २६४ ९७४९ (| 
त धद दथ = ९ ७५८० ०६्‌ ५५७ २००७ इ 
ह 1 1 1 १ 1 ॥४४२॥ 
॥ व 1 ध णनि ६ 101६0३9 2 १ (6 9 + ५५६8 


५४2 ९१ ध > ५८ ५६ ५०५०७. ०1 [४।०५१०।०६. ४४ 0 


क (010 
न्ह 


ह 
; 


(पष्य नप्प 
1111 


५० (इ धा 10००51०1 (९ 0 2 18 40९01928 ९5(९॥ ५२४ १६| ¬#€ 


1; 
14 


7 
1 


५1 
॥५ 


ध ~ ज 
क ` 
3 ~ 1 ५ 


णा 
(18111 


१११) । | 
4 
(ई. 

| 


नपा; : 


पलु , „ 5 
० 
री 


^ त ४९५४ 1 8 ५७५४. धु नध ५ ॐ १९०४५०१६ ८५ 
^ › १ 


०2४५० ुथयु 08१०।०६।०६ 1. ३.।५६्‌ 1 € ० ९६०. ` 


"< चक छी । 


॥ ५ गी ५ ५३५० ५ ५३ । ५५४ ४ ९९०६०. ०1 42१५१९०५) 


५४ ॥ ध्य ॥ ` १४५६ ९९०५॥७४ छ ५५ + 0 ५०४- ५ प ।४३ ।१४२।४ 


धन पणम ४. ४ । १०००४ क 1 


> > ॥:.. 11 1८0२ 9४ ४ 11): 1०६ 4:181}६ 5६४ 110००1४ 111 ९0 : ५१४५ 


9 1. सि मा 1 0 ६५५६ 
114 ४॥ ॥ ज शव ४ "मत [1 ७५४ । १०२११२४ ८ 1० 21०९} ` 





॥ ॥ \ 2. ॥.. ५,५९०५५ ४ ॥ 1 ॥ एकया ^ 2 १ धच ५ ५६ ९ 
्याधुण ९१९1४ ९१. (> एषु 90००१०४५ , ५६५१६ घ च ८ ४०४ {धू 
> ध $ ध५-> । 1 १५५५) च क व > २०५० 
५५ 12 1. ४६४ | ५ थण ४ । ण 


` ---3210)0 ~, ~ 


-याथथणषात १२५६ ४ 








(तात 


प न पाः 


पा कताः ती 


कितातत्कािन(7 
{19111 


|6)५६॥ . 


| ६।।५६2 


188. 







ताता 11११५६४२ 
(481 


== ट 






`. ॥>५४॥ (( ८५५०५५८ 114 ५५ 1५ (क्यु ०७८१५००५) ९42 ९।६॥1) १45 {७॥४ |) 

| य ननन ~~ 2. ए (८ 

|| ४ श्वल ९ ॥ (युपगत 1४ ४ धल 1५५५५०0 (६५१७९ ५ 

र| दव ४५०द४धय५५६ ६1 ध ध धा ध मवु ५धु४ {६ ॥४ ¶णद्धु ॥1 

| धणे थ श्वपणमुषय-  पवुधुण  शनण४ध्‌ 1५9 ०१५ (त 

|. 1.2 

|| ॥५३॥ 122 (८९५. 11 021०० । ०८०५५ ०. ० 8 

|| , --210/-122 ।॥।०५।५॥ ॥# ॥६३॥ (1४४४४ ( 

( प ४ ४८ ४२४ ८५ "ध ५८५५६ ०९५५५ ६८ 1५९६७ ०३४ ५५ १५९ "(०४ ९१० ॥९।५६। )) 

५1|| - ध्य या ग युयुः ॥49 ५००६९) 2०९०५५६ 1० 1 2४ ५५५ ३५४५४ +न ( 

॥/ ॥8४॥ +2& 4100 ५६ 21114 २५१५५६६ ।९६। 12206 602 1१०९ २५६६९. 2444 ४6 | ॥22\॥ 
॥ ६६ 6 ५५ 1५ ५0८ ५६०४।५४ (| (४४६8 
1 |) ॥६३॥ घामीण्टुधनय ५ धनुष 1५।५१।४ भवनन 1 6 0 4 ( ॥094४ 

५०६ ॥ 8१. 8 1:11. 71.13. | -# || 

९ र 

0; ५ 

6८ 





व्नपराोक्षा 
¢ विश्रामे 


॥ २५९॥ 


रीण 


| धा 


न 


६. 


॥ 


॥ 


तर्पति 


11111. 


01१00001) 


111111111111..ल 10 


पा 


पषा ॥ 


8. 


॥ 
॥ 


+ 11111 || 1 


पी 


1 
1111) 


11110011 11 11 


1 1 
(1917110 


01 


411111111111॥ 


1॥111111 


41111111}, 


॥} 


11 


1 





। ¢ । | € _ ® 6, ६ (2 ९ । । ॥ ॥ ~ ~ 
गाथार्थः. ॥१५॥ अथ सर्वमपि वर्णनं नासत्यमित्याह--. व व 
` पामोगदणा पम सचमसचा य अणुहरा सेखा । जह जिणसासणमेगं सच सेसा जसचा च ॥९.५॥। 


| ॥ 9 9. [+ रः * नोत वति ध 
` वण्णयवयर्णति गाथायां प्रायोग्रहणात्‌-प्रायःकब्दोपादानादेक सत्य यस्यानुकारो विधीयते तस्सत्य, ततत एकमेव भवति, 


पा अदकारविधायिन एते तीर्थवततियः साध्वादय इत्थ कर्न््यतोऽसखामिरणीत्थमेव त्रिधेयमिवरूपेणं राजचेष्टातरिवायिनो नय 


7 र | (ये १ रति मः ६ | अथ 
सगतादयोऽसत्या ण्व, मेक्ा्थमपि निजञमतिविकल्पितंक्रियाविधायिनोऽसर्वज्ञमृखा अकिञ्ित्कर ` इतिगाथाथः ॥\ ९९ ॥ अ 


(न $ क क . [+++ ® £ 9, 9 = सम्मतं जि-~ 
“निक्षासिडःति ्रयोदशषगाथायां वणकवचनमकिच्ित्करतया दतं यच तीयत्म्मत ततसम्यगिल्प्युत्त तेन ती ममतं यज्ज 


जिणयद्हो अ एवं गुरुणा चत्तो न केण्वगिकओ । अप्पविज बहु ममि कंडजणञअसुमाण उदपएण ।१७। 


एवं जिनशेखरादिदृान्तेन, जिनवस्रमोऽपीतिगम्यं, सोऽपि गुरुणा व्यक्तः, पट्‌कर्याणकप्ररूपणादिकं. किचिन्निमित्तमासाच 


चैतयवासिजिनेश्वरघूरिणा निष्काशितो न केनाप्यङ्गीकृतः, अहं चेत्यवासं त्यक्ष्यामीति बङ्मात्र्रान्य ` भरीजभयदेव (९ & 
गतः, तेनापि परीक्षयाऽ्युचितोऽयमिति ज्ञात्वा नाभ्युपगतः, परं लोकाचु्ररया तं शचोमनां कयां -इुर पथा्यचावततर च 


इत्युत्वा प्रलयुत्तरितः, सोऽपि योौर््याद्‌ गुर्वचनं प्रमाणमिति वचनणुक्तवा चिव्रहटादौ गतः, किक्षणः १-अत्मद्वितीयः, एको 


#ै 


(~ [8 = 2 “>> > + «तःप येनः ‡ न 
निनरेलरोऽपस्थात्मेति दविस्थानक्चिनः चहु भान्तः, बहुकारं बहुकषेव च रान्तः-पयटितः, 'कतिजनमनदचन कतिपयजना- 


। ४ 6 „ उता, सर्चस्पि 
स्वासत्याः, वर्णनीयगुणानाश्रया इत्यर्थः, तत्र दृष्टान्तमाह जहे) त्यादि+यथा जैनशासनगेकमेव मोक्षमागतया सल्ै,रोषाः सऽपि 


॥ 


"| 
। 1 


{ 
10 


[ए 11011101; 


| 
(1 ॥॥ 1 


प 
170 
५111 


| 


नानो नी ॥ 
111 


जी 


ह 
11117 


तिणि 
ताता 


|| 
| 





पराणी 
11 ॥1 


॥1 1 


भामि 
॥ 111 


॥ 
1.1 


[प्रा 
॥॥॥11||॥ 


(ना 
॥ 11711 


॥२५९॥ ` . 


ननन ना नरन पि 
47 
(0 








--21५॥४।४ 2 ।2{4 110६९021 


निप 






कारा 


०४ 


निगिोनणी7 
0 111; 
1 


इ 2193101४ 11 11 ९2111 1 ॥०३॥ ;110॥*2०दवव०५ध ॥॥» ४ ५०५ ह 
| 8 1 ५८ 1 1 12 1 ८ ७ १० ह 10८५ 0 | 
| ९५०९००० ।ध्‌ ध ध ००७०1 (6 ००५९४) ०६०४ ६ (1९ 
(९ ॥०४॥ प पा 1०1४ = 40०० । ००२ 2 ११ (७४ 1०६१९१५ ॥०५६ | 
ध 21४ ५ १९४ ९६१६४ ॥22॥ 111110६1 ७२२४६, 


धोना" क ०५०१७ ६० ९४ १९४ शभा (०९ 6 ०९७४ ७६ 10 
१ इ 8.23... 3 २ ४ (2॥ ४४ 1४ 
8 3. क त ~ 1. त 


पा कपणणयण्याणनण्णकणाामपकयाप्लाप्याद्ो) "1 
५ 21111101 


उवाः 
011 110 


६ 0 (ना 0५० पयानाल ४ 2 द ह (ल ५) ०36 २७8४ (ष 

|| = पुय पमन पषण ५०८ ० ५५७ ९०५६-७ = ||| ॥ ०४ 
नाध [॥ ॥2२॥ वन ॥ ध ५ ध । + 4 ८०० ५० ०८५६ || ९६8 
1 (॥ । यानान 4 4५५ ५६ 196 ॥92॥ ||४| 160 
0814५18 (१ 11.113. ~ (णषु ५९ ९०५ 1४२1८ १४ (| ५५ 


का पष कवा, 7 -0-- 


(कय 
८4 


(र 
१५. 


~ 
11111111 1 
0 1 
1111 
॥ 11 


1111011 


------------ ~------~ ---~ -~- ----- -~----------------------------~-~- ---- 
< नि 1 





ट 
।~# 


४०४ (भ्त 1०१११1५८ 2 ४०९१1४४ ।४या१५०२१५५५०५द्‌४ त 1 1. ५२ १ 
क) 1 (1 1 1 12 पणशुधला्गूष्ाया०।०१।०.६ 141 31 | 
| ४ 10 ४ 1114 ९2 1 1 ~ ९।११। ०४०४ एणा 
, ्टे॥ ०५०५० घए ५१५०००९ । छ 012 ६ 00० 81012.5015182195)5४ - 
` - य्‌ -धएणहसाभुपयाल 06 ॥ ०२ नाध ० (०1.121 इ. 
ग 1 1 1 # 1 | थः :2168४92 > ०९००० ०९ “ ॥६४॥५ 
-प४४०४ ९१5५) क शट {2५०15 (०2।५९४४ } 1 २०२ ¢ १५ ४ हत ०२४४ = (४ | 
[४८ 2४ २ ए ५५६ (षः ५4 {२५९८ ४ २१०२५५६] ® (०६२ ५८ > ५४ | 
॥| + शः पि 1 1 13. स ।>> 
(551२४ 2 षु ००.४३ 8 -3 ।९।-।४०१ 51 प 
| ० 1. ~~ तुषः 11.13 ४४51 + 0 ४ 
- 1० -०२२०)२1 1 1५०२६६५० ०४४१०१४२ ९८६० 20०६४ ९5५ =} ९ ५५५६ ४ | | 
(| वणु 92४४४ 2 कासौ 
॥०६॥.} ५ 24० 1५. ५२ --, 11 -1 पु ०५०५१३४ 1 31 ५५०५ 


#, 


स 
॥॥4110110) 1 


॥ ४३४॥ ॥ 


+1111111॥ 


{६।१५१।।॥॥१ + 
भि 


1, १ 


१1111111. 
(1014110111} 


त्र्तताप 
11111110 1 
1404११२4] १111111१ [1११५१११५५१॥| 
॥/ 1111110. 


पा 


॥1॥11111111 


८१।१।११॥१५५ 





र 
1; ५ 

1111+11111 

भ 


--- ~~~ ~ 
0 


# ॥# 


11110 








पाणां 
॥ 0 


1. 


9 ५०१७ 
॥ ध 


॥ 


~------ 


8 ् | 

| ९।५६९ 

1.1 | 
(£ . 


11 
न क | ति | (1 
ना 1191111 1 


स्ति 
+ 


11111119 


3 


(अ 


 -प्णणुन 


११५ (1३4०१११) ०५ 
॥) ॥ 
पा 


1 01 


४, ५।॥ 
ष 14111110 ५1 


[काप ४ 









८0 


४1171617 


५" 


पा 
(1(1.1119 






भ 


1 


॥द७६॥ इ > ।२ ४ (५०००७०० ॥९॥४ ८ १०।७।५६ ७१ [-नुः ५०८ ५३ (५.५४ (६ ५६४ 


|| 1 1125 ३९19४ २९२५४ {¢ ८९५४ 12 ५०५५४ ०४ (०6 ।1७४ १८=,, 21082 २५०५२५७४ 5 
अ क १ 2141 15४ ५१५५५ ००-५्‌ ॥०२४ ५९४६ ॥ &॥6 १८८१६ (५ 
ह 1 १९८५०५८० ९।०१९०।५४ थ आ मि । 
| ६० न ०० ७७1 । ० १०।१७. 8 ^ ५१।२५०।९.२५.६। (4 
[( | - = ५९६६८ ॥46 ॥६८॥ ; 111४ ५८६९५५४ 
॥ न 399 3 7 २४ ८॥2॥ ५ {> ५९४ ।२४ ८००११ | ०1०४ ॥£ ४२६ (४ 
०८ ५ 1१५ (> ९४, ६५०२०४४४ (163 ` ।, ५८००५५०1 4 ०७६१२३४ ४999 ४९ | 
§ ४५६ ५9 ५५६ कती 1 वि ५०४ ॥4५ ४ ५० ॥॥४ ।/ 


(| ५६ ८ ७८७ (५ ५ (2 ५००४ ५५०४४ ०९० १९५००००० ५ ९।०५०२०य५० = | 
28 ८ ॥६९॥ 1 १९५2५ > 3५ 219 3०१९५ = ५ ६॥७ | ५९९०0५२. 4२४ {१९५० 1०८।४।५४द्‌ 442 |) ॥२४२॥ 
॥ क - [व । 21 (८ रि 
1५०४ || -५ ।५५।३२॥५५' ध ८ 8 6 2 ००.११ चु अक | ५५५४ 
५५४ (इ -6||६ ९७४६ 14८५० ७९९०४ ९०७०७ ०५६।७५०१०१२९५०६५१३४्‌/ ४ 6 2५४ ११ ~£ 


लनल न शः 
[४ 


हा 
| 
नाका शा 171 शिम 


का] 
1110५111 


श्रीभमय- 
वादिभिः, 

संबन्ध- ` 

घटना ` 


५1111110 
| 


कैथिदाचरस्तीर्थकरलुपदेदन संस्थितिः करता यथा-नास्माभि्वहाक कस्पाद्यतिशयश्रुतमन्यगणसत्काय ` देयमिति, एवं च योऽन्य- 
गणसत्काय न तददाति स धर्मे यजति,न गणस्थिति, जिनाज्ञानचुपारनात्‌ ›तीर्थकरोपदेशञो देवं-स््रभ्यो योग्येभ्यः चुतं दात- 
व्यमिति प्रथमः, यस्तु ददाति स द्ितीयःयस्त्वयोग्येभ्यस्तददाति स ठृतीयः, यस्तु छुताग्यवच्छेदसमर्थस्य परशिष्यस्य स्वकी- 
यदिग्वन्धं कृत्वा श्रुतं ददाति तेन न धर्मों नापि गणसंस्थितिस्तयक्तेति" शरीस्थानाङ्गृत्ताविति गाधाः  ॥२३॥ अथ गन्छा- 
न्रीयदिषनधेन रिष्यादिव्यवहारो-न स्यात्‌ तत्कथमिति ज्ञापनाय गाथामाह--. 
तेण पल्लोसवणाकप्पमि धिरावटीइ भणिअ! । सादाज्लपसुहाई नासेदहिं नेव दसंति। ॥२४॥ 
येन कारणेन गच्छान्तरीयदिण्वन्येनात्मीयसंबन्धि शिप्यादि न स्यात्‌ तेनैव वारणेन पथुषणाकपे स्थविराबल्यां शाखादुलप्रषुखानि 
` भणितानि यानि तानि नाममिः-यथोक्तामिधानैनं दृश्यन्ते, अयं भावः -जिनवरलमवत्‌ संतानरहिता ये परलोकः गतासतत्कृत- 
दिग्बन्धोदिविकलास्तत्संताना भवितुं नान्यतो ्युच्छिननसंतानास्तेऽभूवन्‌ ८; कथं तेपां नामभिस्ते रुभ्यनत एन पुनः साभवाद्‌ 
दरयन्त इतिगाथार्थः ॥२४॥ अथ प्रकृते योजयति-- ` 
जिणदत्तदिसावंधो न कओ जिणवह्टृहेण नस्सावि । न 1 कदमण्णण्णपि सं वभो ॥२५॥ ` 
-जिनदत्तदिग्बन्धः” जिनदत्तस्य सोमचनद्रापरमूलकस्य दिग्बन्धः जिनवह्ठमेन न कृतः, तखापि-जितव्रस्लभखाप्य भयदेवेन 
शीभभयदेवषठरिणा न कृतः, एवं च सति कथमन्योऽन्यसपि- परस्परमपि संबन्धः-गुरुशिप्यभवलक्षणः खात्‌ एनः +. 
थार्थः ॥२५) | अथोक्तानां त्रयाणामपि संबन्धामावे दृष्टन्तपुरस्समर्माधर्यमाद-- 


। 
#४ 


` श्रीप्रव- 
. चनपरीक्षा 
: श्विभामे 
. . ॥२६२॥ 


पापा) 
11110 011 


(पी 


111111111॥1 


पा 
। 


0 
गिह्षणााफायािााप 
॥100000011001011111011 


॥॥॥1 0}; 
प्राणा 


५ 
1 ॥ | 
1 


1 
॥ पाः 1 पा 
| पाका पापा सप्र णा 1410" + 


णा 


५1 





(= पौ 
(11111111 


| ॥ 


"ण 1 
एङ 


। 
+ 1111110 


---.-------------^----- -----------------> ~ 


"11111 
00000001 


11[1॥॥५ 





7 
॥1 


प्रा 
॥*५। “ 
01111101} 


1117 


दि (त्त 
11101 


11101 


॥२६३२॥ . 





11111 |॥ 


॥ 


[10 


~पर 


. 8६ ३४॥ 


~----------- ~ 


1711 


दनान श्ण 
1171 


॥ 
0111111 


॥ 
11 ८ 1111. 





1101 11111 


[त त्न सीाण कफणणााः 
11111101 11 


111 
५/1 ५ ॥11000011॥ नवी 


016 ८४ 1४६ ५८०. ५६ ५०५० ०९५०५ ४१ ८८०५ ५६ ५९ २५५९ ९५८४५ ` 
॥>2॥ 1 12८० 15 11 ८६१०।५८ । {० ० ॥५२०२४ ४ 4९८ 2142161 
21४०००१० (> 


ए + ॥ ०६॥ पानाय १०००५8६1 ८१ सिमी) 


४ (नषध थ ष (य्या थरुष्ः५य5 ५ ५ ४२५ (च 

(एषु, (५००५९ ०४, १००६" धध५८ श्य ४ ‰2॥ सव्थुधुध्यः (०० । ५५५६ ॥ 

अ ध ४ धया (मननु ०५१०००० ।०४०२।०४२४्‌ 
9६ ॥ } अ १०२१ 2०९] 121 ० 1 ०21०6 1०1५७२२६ 


"| 
-\६।६] 816 1४६॥ भाण थः 100 
ण्णः 2४ ।“धुल्ण्यष्य)ध , ध, ^ भ: २५22 वि ।- 3... ¢ १९०४ 
९०८ सथ्य ण्ड दथ ५१५०८००6 यु ४०५ ल १ 
^ क 1 1.7 3 2 
॥४७६॥ शेष्य्‌ शध = = 1०० ५ । ५4६ 31 ४ ४1 16 11२6461५ 2 








/ 


'*101॥1॥॥ 
[१११५।१॥॥ 


(न 


॥. 
4: ॥ ॥1॥ 


114, 


नना ॥५१॥।॥ 
५१५५ (1119 


= 11 
० 








पी 
11111 











~~~ 


॥ 
11111111 


(4/4 


॥8४६॥ 

| ९।५६8 

| ५० 
४५ 


[प्रोता (कन 
11111111 


111111+५ 





॥॥1 


7 
11111111 


1 
४4। 


त! | 
पा) + # 1 


2१९४ 9 नु 1 (6 = (यु 1४४2 णुाालट0 वमन {6 
1 1 व ष न ॥ +. 3 । + न “ध्य्‌ 
॥०३॥ 11922126 1०4 111० । 1421 += ८12८।९९।५१ 

~ ०० धनच 1 ॥०८॥ पा घु २४०४ 
पा ०221४४६ शुग 116 (95 उ न [०1५1५2० (६२9 
एयन्धु ४०७० (४ ध = धटो श पः षः ०३८४ ०४ ००४५ (९४६ 
पथ क ण भद॥ गान ०६ ५७०६, ५५८ भु ९४८ 
1.11 21 33 (+> ए (शतधा यु ५४ ३ भय ९ (1) 


11 


की 


 ॥५३द्‌/ 





4111 
11011110 


४) 


1 





पाणि 
(11. 





(जप 
४ 


.41101111411111101५4 


14१14411 {| 
+. ५ 
सितो 


1111 
॥ 


ह 
1 


[प्र 


+ --- ~-~--- -------- 


५ 
८ ॥1[ 4611 


पआी1 


॥ नी 
शा -जपागा 
। 
॥ 
५५ 


ककत 
1५/11 


9 
[न 


एणा 
111111)11119 








55 | £. उ 

[शि वनवत | | 

| ` गय न्त्‌ वाव £ । क न 0 ||| ॥१७॥ 
“व ( क ५. ५ , -- 2 1०१०१०१२ ५/४ १॥ ००८४009 1516 2 | 1511911४ | =| | ६।४५६६ 
1, >>>; ५ ~, . - (१ 2 ४ ति #ै ।> 18 1> 
४४०] इइ धुरः २० धा ९ ९२२० (१.1... {४10०4 ९५ 1 १ ^ || इ 5 4 9 

त ( (क| ड्‌ <> त ५ च [छ 1 ॥॥ प म ॥ बि 

५०५ (| (१०१६००४४ (६४ पि त | ५ 











\॥ ॥}} 
॥५\ 


























(| 8. 
&इ < र ति ^ ८ „ , + 5 
॥४४६॥ (| ॥६६। ९ 2 ०1 5 2101 26 | 11५ ५९ 2५५०५०4० 2811 2/9 [इ 
( धानु ५२8 | 
६ क इ वी 1: 
| -141) (र 19 112४ १००५०109 (2 28 ॥ ८६॥ श्ण भथ {८12४ ट | 
| य शुष्ण दाणाल (णु ५०५४ धापा ४ पपन ९५५ | 
(§ ५६ "व णषु (थय ८ 16 -6 ८०209 ५७६ ||+ 
| 7 च 0.11 1 1 8.1 
(८ ॥४६॥ १००1 ० ५ 4 1 | 15 1 2 01 4० 4० || 
(| | नुः (1 (० 0४ ॥ 2 | 
) धधष् 1५९02110) १2 ॥ 2 ६॥ (नर कं 22 ५०५५-1 २५५८ २४४५ (| 
(॥ ~य धनु पुण कण श ००१०० ०९५०८५८ ) 
@ वु दर 1 ६ > 4 
, ॥४६॥ ४९५ + 1५० 116 | = ~ 101.> 221०९] 22854016 गक ( ॥४४२ 
|| | शभु: ॥०६॥ [त तार ९ ०८८४ (|| ८६९ 
धज (॥ 1 कषय श श ध ४ ०५, तव न | 1५४ 
ग | 9५ ) ० 126 ध ।०ध, ९४०१५०४ ४ ८५.६५ २४ ५६६ |||, "५५" 


परक 
र 


प्रल्कपपला 
11111111 1111 


२६५७; 


111 स्पालिपणाालाषनापतपतपकरापापिक्तणारतीिप 
111111111111141141111111111111111111.11111111.111 १ 


~~ ' ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~ == 





# 
।। 


४. 


थः ॥३४॥ अथ साद्धमाथादरयेनोष्टिकिनाभ्नं उत्पत्तिमाद-- - 


।-‡ = =) र १ (14 

3. 52८६. = २; 

1 1111 

९८ ५ ८ गति ६ द 
षि ८ रि । 

[: नि: 4 (= 

॥ ङि [र 


श खरतरथेति नामानि च्रीणिः 
त्पत्तिमाह- 
मरण्डाश्चण्डिकापरामिधाना मि 
धिरं पतितं दृषटररुषट 


। इत्थीणं पच्छिन्तं दें जि 


तरं च्रण्डिकर्थौं 


> (1 


रुटो 
घुततिभयपलाणो पणो उदवादणारूढो । पत्तो जावालपुरं जणकदणे भण विन्ाए ॥३६॥ 


लोपणं सो मणिओ नामेणं उच्िउत्ति विअनामं। तन्नामसवणरसिभो लोपएहि मिसिमिसेमाणो ॥३७॥ 
जाजी तामसवयणो भणि लोगण खरयरा पडी । तेणामरिसवसेण खरयरसन्नत्तिपडिवेण्णं ।।३८॥ 


हिक 
(4 
#4 इ 


् 


ष्ट्कि 
न्यथा,चक्रारः पादपूरणे, शृणुत मो लोकाः † तय 
उ 
यंडा । आराहिा य तेणं चा्रुडिः 
ध्वायुण्डा 
चायुण्डिकसंज्ञितो 
# ततर सिल 
मिथ्या कालिका देवी नि 
जिनदततेन जिनभवने रुधिरं 


४.० 


अर्य भावः-चित्रङूटे यस्यां मटे जिनवद्छमो वर्षारात्रं सित अ 


आश्चलिकमताकर्षकेण नरसिहोपाध्या 


॥२३३॥ अथ प्रथमे चायुण्डिकनाम्न 
द्रण जिंण 


(1 (क 
¶ % 
:- च (८ ८ 
ध ि †\/ = 
र 


¢ 
चार्यव 


अन्यदा-एकदा प्रस्तव् 


मीतिगाथाथैः 


ऽगरुकंहेतुना जातानि त 
रं ् 
णेविशत्तरेदिं बारससयवरिसपदहिं चा 


तेन चा्रण्डिक इति संज्ञा-नाम जाताऽस्येति 


तेमैव-जिनशत्तनैवेकोत्तराधिकदादश्चशतवर्ये १२०१ मिञ 


अह्‌ अण्णया कयाई सहिरं व 


अथेति मूलोत्त्रप्रथम। 
1 च| # । 


येन 
नाचाघ्रुण्डिक इति सान्वथं नाम जिनदत्ता्देव प्रवर्तमितिगाथा 

































षट 
कटु. < 
88" 8 
५७ 
के 4 ध 4 ४ 
हः ‹ & 
जि ॥ 
ललन ----------- सात स्न प्म पप्तः 
५१५१ (पापो ---- 
~ - र . 1 सा पपा (० था 






6) 
"= 





४. सातारा 


नप्र 


1 














॥०३२॥ (व -५५५ध १४ ८ ५९ श शय ८ धे भ 6 ध | 
। | 2 1 0196-0 ५१९७ 9 1 ० ६८ ५०५५९५०, ~ 
॥ € :४४४ १ -2०५९६४६ ८९०५-4 ० ५९०५६ मकस 
€ रि ॥४४ ११०२०७०४ प्ाणकि ।भ४ ॥ ४ ॥ भटे ॥ ८४ ४९५५२४०० +त ( 
।) ५०७०५१०९ ०२५९& {८ ५६ (४५ ६५५ ६०५२४ १० ९।५।० (०४ {४ (2 २४५६९२४ (4 





८, 
८४. 


धर ९।।४०।४२ ५७४६ 9, धु" 1 ५५७ ४३ १५९ ५९४ ५८९५६ 1५६ 
पवनः पुषता उना 1४2 2 5 
-एधुष्ण धु १२९०४ य४ (नोर म ^ 
शः धुण 4 पप ण । पन दनमक = ४ तुष 9113. 1: 
ध नियत ४५ पायः भ वन ०५ २० 
६ ध 


ननन च ् कः 
म 


भः 7 
पाया 


ष्क, (५ पाानप्वान अणव ज्यादताः 
नः 


„ ४ ९।५।।०५। ०४६५०५९1 9 
(॥ ४६ ध ध 2 कयः त ६४ व क ॥)| ॥०४४॥ 
९ (षाध पवयः पान्न ध्व 1 ९५ ध ल ० ६ ५ ४५५४९ 


नध शवणया हः ¡० 8.६४ ०63 मि सं (सकरकं {| (१४०५ 
८ ध प पध शात ककल (> ५२०४६८९४ (६०६ 1४9४ | ~ध 


(प्त गन 
५०३५४ 
"2 


] 
य 





7 
111 10|| 
-~+५॥ 


कि 


ल 

१५१ 
ः 1011111 
1 


॥ 
1 


॥२९९॥ 


(क्तानि प्पजाी्तत ला 
(11111111117.1111411911 


ना = 


11110111॥511|111.11107} 
(17111111 





कानन्तरमेव 
तिगाथार्थः 


प्रकृतिरस्य, मौखयं 


ऽपि कापलिका त्वदीययुखचूरणा- 


कियत्क 


7 


क 


खरतरसंज्ञेति प्रतिपन्नमिति 
संवत्सरे 


ऽप्यन्योः मीतो माऽपवद- 


ज्ञता का 


द्धिः 
जातमिस््थः, तच नामद्ठिकं 


तथाविधनिमित्ताभावादेवे 


सी सयु बहुपरि ॥१॥ दृछहनसदृसमासमरूय 


अहा खरतर 


भिधानदिकं 


षप 


स्फुरदोष्टः सन्‌ तामसवाग्‌-मां प्रति 
न्यथा -मुदुभाषया प्रष्टो 


म्नः प्रसि 


बही जाता, अत ए गणधरसाद्धैशनकव्च्यादौ खरतरनाम्नो नामिधाने, तथा भ्रावणिकत्वेन सगोत्रः स्तनिकोऽपि क्रातप- 


[९ ४ 
५ (५ 


न 
कस्मिन्‌ 


न्यस्माजनव्रह्छम 


तवान्‌ , न पुनः कापि खरतरा इति, तदानी 


रनाम्नोरुत्पत्तिः 


चा्चडि 


भ्‌ 
^^ 


दज्ञद्चत १२०४ वर्षः नामहुग 


७० 


(५ 
अनामज्चुअं नामतिगं तेण जिणदत्ता ।२३०॥ 
सुविहित्थ चेवा 


विलोक्यम्‌, अद्यापि लोके यस्तामसग्रकृतिभेवति तस्य 


त-खरतरप्रकृतिक मां 


ऽस्मीति मां प्रति समीक्ष्य किंचिद्रक्तव्य,नाहं सहिष्ये इति तेन 


त 
ब 


(4 


ऽभूत्‌ , पश्वाह्ठोकेन भणितम्‌- 


भयोत्पादनपुरस्सरमाक्रोशदाता जातो 


च जिनदत्तस्य स्वभावसिद्ध गणधरसाद्धदातकवृत्तावप्युपलभ्यते,क 


१ 


तरमेव 


1 


४ 
४ 


पामिभूतोऽसम्यभाषणाय 


इति दे 


रि 


॥ 


०९ 
१०५ 


[9९ 


त्रके जि 


[+ 


?एतदायना तु प्रायुक्ताजनदत्तच 


दते 


१२०४ नामदुग। 


;1२३७-३८।॥ अधरोष्ट्किखर 


जिनदत्तेनाम्युपगतमित्युभयसम्पतं, परं खरतर 


4 ^~. ८ 
ह ८ छ ( ए 
५. 5. 2 & 
ष ०५ फ 
1) ध टि 


? 


खरतरपकृतिरिति ख्यातिः खर्णगिर्यादौ प्रतीतेव, पश्चात 


लोकदत्त, तदपि 


क 


त्तित्यमर्षव्शात्तेनादं खरतरो 


भ 


तठलादटः सबाप्पार्णलोचनः मां 


०.५ 


तं सन्नामत्रि्क स्याद्‌, 


३९॥ अथ ""दससयचवीसेहिं नयरि पट्रण अणदिलपुरि! हुअउ वाद्‌ 


न एव प्रसिद्धेरिति 
एवं चउत्तरेिं वारससयवरिसगदि 


“एव प्रागुक्तग्रकारेण चतुरं 


ति तीर्यं नाम 
दयाम्‌-'ओौष्टिकरा आचरणायाः प्रामाण्यं बदन्ति तत्रेद 








रप्र ६ 
चनपरीक्षा 
ए विश्रामे 


॥२६९॥ 


॥ 11111061 
7111 


(3 । 
[4 ( 
(4 ५ ग व 
(4 ^ (=. 
(< = ॐ $“ 
: ६ ८ > ण = 
कौषी (तान मजाक (कापसी 
(11111191. 


॥॥५१ 


(१0१10 सप्त 
(1710411 


र (रद्रा 


५५५४२) 


1 


[न्ह 


19 


पापणस। 


(तापा काण 
प्राणा 


प त 
0917411. 


प्र 


परान ॥1 पणिं 


गप्र 
1191 


(11.11. 


> 
# 


अप्राः 


५ 
1 


11 


| 


पा 410५1 


मणः 
011 


त 11 


परी 


५५१११ 


(| 


कि 
011 


नभा 


त 
0 न 


भा 


ह 10101110" भ 


पपकत 


¢ 


मी) 


पपा 


पक्र 
प्रा 





ए 


क्षपा 


8 ५४ 1८५५४ ४ £ £ २८०४ यः २५०2 

॥} ९॥ 8० १०1 > ३ १०६ ०2० 1 29४ 142 45 

` \; $ > द्धे ध्‌ त 

| ८ 12232 ६८०2 युए 1019.28-2 1८5 तः 

र ५४ 1001 

2 ४ ४४ [| ०8 ॥ ्ागण्धुदयण्नन्दा ४ ु "नुधातु, (६ (379) 

॥ ६ ॥ ६०५५५ ४३ 2 ४०४ 9४ | {०1०१5 यु ॥५६४, 14012 (२५१००४१ 11 

मृष ज एध  । ए 1 (०४४) ९१५००९०० 121 द (य ४०५४४ 
9 ^ £ त वि ५ ५, [का \ 

[धः 1 धद ० यत) (द दत 092 (न ४ 146 ७०६०४०५ 

ध ०१५४५०४ 41914 (1011-1 198 ००42-2 १ ५४ €> 
त 13 ति 11 1022-2) £ मतान ०९४ 

॥०&॥ य अ 10 1012220 2112 । >> > १०५६०१० ०६५५५९४ 12 + ॥ 

| ^." "याः द्य श्युष्मण्णयुषफः 10 ध 2 ५५००५ 

10 009 यु ॐ २९९५० १०४.०००००४६० २ -ुषलव्धाः ५॥६॥ = > भु्०४/ 2६ २.8 

0 धधि ९ ०५००००१० ० २७६० 





101 १ पाष 


= 


+! 


1140 1) 


५४ 


[रिभ 
॥, ४, 1 


प्राणि 


111119110| 


[मा 


171 


(५ 


प्रभः 


पोता 


पे कत तपनाय 


+. 


"भः ४ पो 
वि पि 


०1111111 = ११११११।५१० पात भाप 


त 
समार ॥ 


19 


॥ 


५.11. 11|| 1 


111 





॥०6द॥ 

[1 

॥५0४¢ 
11 





पिति (कात 
1010111110101100111 || 00011001 ५1104 


= ता मा = म 


षा] पं 








ट 


› विजित्य 


के 


दुर्रभराजरञ 


भव्‌ ति, | यतस्तदीयजीर्ण- 





1 


नालं 


= 
४। 


\ अरय सावः-ग्रागुक्तयु्सया संत्रा- 


हि नयरिण्तिततर 


कट्पना तदपि शशकस्य श्रवणपुटमिव, 


षट्कोऽपि 
विरुद्‌॥१।इति सं° १५८२ वर्षे जिन 


खारतरो 
खरतरछृतच्छन्दोनिबद्धपदावस्यामितिगाथा्थः ॥४१॥ अथ तथा विकर्पितं कथं न त्राणमिलयाह-- . ` 


॥. 
| 


दति-अहो मया ^ 


५, 


; कृथिदहाचालो 


पलायनदिशमलभमान 


चिक्ततयश्तुर्विशषतय इतिब्युत्पस्या अश्चीतिरुच्यते इति विकरप्य जटपनमपि ल्कस्य कणपुटभिव 


यथाहि-आसेटकपरिवेष्टितः शशकः खकर्णपुटेन मिजचक्षुषी आद्त्य तिष्ठति तथाऽ 
पटावलीषु १०२४ यप श्रीमदणदिरलपत्तमे दुर्छंभराजसमक्षमित्यादि रिसितमस्ति, तथा,-श्रीप 


दात्‌ , यदपुनरशीतिविकरपः-अशीत्यधिकद श्यत १०८० वर्षं खरतरविरुदं 
वादे मठवासिष्ठरीन्‌ । वरषैऽन्धिपक्षारशशि १०२४ प्रमणे,केमेऽपिये 


1111114 11111110111 || ०५11 1111711॥ 
१ ॥ ॥ +, | 11 ॥ 
"11104111 11174111 1111 


म ० 





च वव 


श्रीप्रव- 


चनपरीक्षा 


॥२७१॥ 


४विन्रामे 





"11111101 पित्रः 





(८ 
८.4 
1 

ै क कर ५८. 

ट (1 १ ति ति 

6 पः ^ ८५ © 

11 

-# (= 

ॐ 

4 1 ध र 
9 

(- 

3 


सिहराज्यं 


1 
व्रर्‌ 


चापोत्कटा राजानः १९६ वर्ष 


संवत्सरः, विक्रमादित्यतः सं° ८० 


वनराजराज्यं "वर्षं ६०, ततः ८६२. योगराजरार्ज्यं 


उपविरय सप्पतप्त्यधिकदञ्चश्चत १०७७ 


[*, "४ 
~ 
&८ 
४ म © +} 
८ ऋ 
श . 
(+ 


क 
वष 


पत्तनस्थापना कृता, तत्र तस्य राज्याभिपेकथ ८०२ 


र्द 


भ य ड र्‌ | छ य २, 
ज्यं, वपं ७, 


री 


+ {~ 
् र 
ट ८ हि 
रः ¢ ८ 9 
1 "वि 7 
८ 1५ ट 
©^ 


(^ ¢ 
०4 चष 


यखात्‌ स॒ दुरले 
क प्राप्न, कचित्‌ सं १०७८ व्व इत्यपि दरयते, तत्रायं वर्षं ११ मास & राज्यं इतव।निति रिखितम्‌ , अतस्तदपि 


जं सो दसवावद्धीवरिसे उववेसिङण रल्नंमि । दखसत्तसत्तरीए कालगओ दद्धो राया । ॥ २॥ 


यद्‌ 


. धीपत्तनराजपद्राव 
ततः ८९७ क्षेमराज 


रर्नादित्यराञ्यं, वर्ष 


यतः 


विद्मि 
11014111. 


--~--~ =------~ 


+ [क्रिः लातनि 
॥ ॥ ॥ 
भा 00 


= 


पानो 


1711 
४ 
गा 


पर्न 


10100 + 1.4 











॥ दन्द] | -2 9४00८ (1७ ७०७ 2५ + ‰ 4 - यन ४न २४१९४०६ (ध्ध्चु =, - ध: 2४ ५१५७ (| 
` (भ छेजाण्धु क 1 ४ श = य >> 0 ह ता 191१ 
| पण्यः ध था श ०2 ९०००५०५ ६,६७० (॥ 
॥ हे ॥ 86 ॥ ५० ० १८००4००८ (1 
इ, । 2५०६4 ६०१ ५ ५०॥५८ ५०५८ १९०५।९८।५८) ४५ | 
इ 12३1 ष म षु 92 ५ ० । ०००२९ 1०७ 21 य्‌ ८ ध (इ 
3 = यषः पवनय दनः ०४ २5 -१ु एयधण्ण्यण प ४६ ।॥२९॥ पृनयुः चप | 
(/; -५ ८५० ० थ धााध न 2४ ध 4) क || 
(पि. 
| २० 1२०४ एः द° ६2 ६४१९३४६८ ००६ पपि, 28 एश एन ४ 18 ८ (शायय इ 
| | 1 ऋग क 1 या र ^ ८ पुषा हेदेटे 79 द क (नामन (८ ॥2७६॥ 
(| णे गु वय ०० म ० ०१४६ ५ “०६ $ ५०० (३१ ९।०६२ 
[४ ४ | ‰& ०४३ ४ > ६8 ४ पुषता दय 26० ४ ॐ § भना ६६ ¢ > ४ ३४०४ ४ शे ४ | | 6 । 
भ ( पापः ४8०३ 9४ ६३ (= ६१०३ ०४ ५४०४1०1८ 1 £= ४ (५४ 1, (| 11 


1 
॥ 
॥१८५॥ 
11 ॥ म्‌] 
॥॥4॥ 


+ 
301 














६. न्‌ 
3; 1 
॥६०। | | 1४४४ ॥82॥ धल चुप ४४ ९ रु स । पा एम य ६ ॥ ह ॥ नध | 
। पर) "पअ पय । 0 वन 0 12 ॥२३॥ {९ 2 1४ 9२ । ५५६ (3 
क | पवा हेषु = (धच 2 दपष््पुननधुदधयः क (2 यता धुन | क्षपय १०४ | 
| | ०५१६० ४ ॥ भण ॥०६॥ (= ८४ (८ व्यप । एयात्‌ (५७ श्युह्युगुर ४४ क. 
। ॥१०॥ {2 १०५९५०६ 4०1२ । पयनन्यायिु (पुय (षयः ॥2 (रण्व शषश | 
इ | 2 णामो 12६० एनदुल्धस्षतयाः ४६1 ४० राज ९१४४ | 
द६१' ४ र] = 
श | -५०५।४नधनयक सन । सवनः ुष्ठ्धम्नुपुः ॥॥ कषयफच्ठर | 
= | (४६ | यन्धध्युए५र० ५6 1५४8 रुण कप्नानन्णाभूषा (याप ४२ || 
| 151 भये ॥६॥ ष ९०० ० २६ । एव (५ {1 ८२४६ ॥६॥ ॥९। ©| | 
| ४ दप व्ण = डि । रि = हिका ४ 1१826 21 श भा | 
(| । ९ ०५८०५ गब ह ॥ ष पणववनलल 1४ ४२।अ६्‌ | (|| ॥६७२॥ 
०।५६ (| 6४२४ ४ पा ॥ (य पसल ८ इग ष न रण्यन्ति ७6 (याप |च || ५1४६8 
-धु्ट (३ 16 २ ॥३॥ रि > 1 हि ^= 6४४ । २8 ८/४ 1 1 ९९, ९२ ४ इ६। 1 
मुष || | -पोषस थ धुशा6 नषु प्ल धष पणनम्‌ १६ ० ||| ०५८4 
। ६६; ह 


४.०६ 
८53 


~~~ -~----~-~-~--* ~< ~~ 


भीनयन्रमगः ण्ट 
ट. 


(न्तात्‌ न्त न्वः 


111 11112. 8 
-।११९४०॥५ ॥ ४६ ॥ दधा &2 श्प । ६ फ ॥५ ४०९५२१४४ २०३ ॥०६॥ (१४१५४४६ 
(४) 1०००० 0 । ०५५५० ९८२0 (८५ ८०९५।०८।१८ (५५५६ ५१५० ५४ 
10 धु धनाय. 10 ॥ ४ ॥ 2 ॥ १५५०९ य ४९४02 । ४० (2४) {४४४ 
१८००० ८।५५०१ १४९५ ॥०४॥ ॥ ५४ (४२५४ (१०५४ ५४ । {४४ {212 (४ । धयु ६५४५ ॥४६॥ ४ 
(८ | -धाणधुधभा १००९ 6 । ०600 ॥१२॥ 1०४० ०५४२ | 
-८५।८० | एन ५०५४४ २०६८ {५ ॥8६॥ धि $णुवाः २५५० | ६४५0 (४ 0 {४ 
-०६॥६६॥ 1५8 १००६ (५०८ ध ५५ एटि णार ४ > मि ॥2द॥ {9 शु 
९०५५।१9।४५ ५६ १९१ ८६५५५५०६ 210 ॥६॥ | ४ 2 ५।०।०य५ & ४ 
| धु (06 १५०८ {०५३ ॥ ०द॥ ४५ १८४८ ४ (1) । (०४ ध्व) ^ प 
५४8 ॥०॥ ०८१०० 2५ 68 ८४ १ । (थुः 1५५५०४४ 1 ५॥५७४ ॥६०६॥ 
॥22॥ : 00०१५ "४2 2 ¢ १8 01 । ८ ५४ 1 ।५५॥४ ॥62॥ ०५९९००५० ५ | ५५५६8 
पाना | (6०५ ०००९०४०५ ५०६५६ ६॥ ॥३६॥ १०५९१०५५. 4५ (ध्‌ । ४ ॥) ॥७५५७ 
अ ९५५९ पभय (४४ भ ॥५३॥ & £ £५ ४००५ । प कितमिननाषुः &॥ [|| -४दु 





॥8०२॥ । 


प्य ज्व्, 
४ 
वनि 





, 
४ (++ 

अयर्टय) 

[नी 


मि) 


= 


व 


सना | 





वू 








= (कन | 
(द मै = 


स्च 


किनि 





[व क + 
न ५ र प्न 


~. वः 





॥०६॥ ||| | ४४।णयुणनण्छुध्न्यात भार णभ कव्व नः 
` [इ |-२६॥०५ 31. 3. 3 (४ इ 

॥ ३ ! # ) ॥ + {| द ड्‌ 

| ५८ ३ । 0 ८५००।०२।६६ ॥ 28॥ (90) ००५५६४६ (प 1 रपष्युप 8 

क | ८०००४ ६1४5 ॥ 6.5 ॥ (स शान्‌ । ह ह {ल ८ वाणु ॥98॥ 1 


पा 
५ 11111॥॥ 


1 


थ नत प (९१यध्‌ । (०1 13 ^ धि ।॥)8 नषा (५६ {51४ 
०) धा ५ य शयु = 1 1 ००९११०18 ॥88॥ १०१०५१1८ 111४9 
४४ । ध ८५०२५५८ ६ ६५६ २२ ॥६8॥ 12४ (थः 1६६ 1५४1: । ११५४६ {एलु :५४> 
०९६ ॥२९॥ शुक ४।७।९१९ य 19 । {० ० (०९। २ &ध८ ०६16 ॥8॥ २४1५ 


[1 1 ५ ॥।१३. 
11110141 
ध 


#. 
"11110114 


---~~~-~----- 


0 ति 


(7 प 


11 


11111111, 


1111141 
11110 


ध | ७ = (तुषान्‌ | (० 

|| ए वषवुने ॥०२॥ (थ = ५०० म ५० । (सा स 

| 2 पतु ह मः 2 ^ ई ॥१६। 1 ८ | ॥*२॥ 
| 


९।४४७8 
111... 
४५९ 


(1 
11 14 


==» == = ~~ ~~~ ~~ 


0 1 । पहा ५४१८५ ।।३६॥ ध प वन न पु 
गूव्ष्लश्णेपयुण्पुणड ध्या एनध्नन्षधापोभव्धनाधाल | 0013198 8 एण्य 12५४6 ॥8६॥ {६९४ 
च्यु ए २००0 ५6.1५१ ॥६६॥ २५४४१ ०12३ नोय 


॥॥1॥॥1, +} 
71111 ॥७४ 


44:00 ४1 11/11 ॥॥॥ र 


8 
“¢ “५१११०१०१ 


{111 


१4158 


ई 
1011400 
कि रद्रीीी 


॥1 111 | 


५४२९1६६ 


१४५५१) 0 


14411011, 


~ 
मन्म 
पिन 


॥ ४७ ॥ -ध ध 6 चम धा ॥ ०५ ¡ ९५४ ८०0५४ (4 ५ (4६ ५५ २9०४४ 1901 ०५५।०।५५०४ ( 
८ 2१२४ ॥५६॥ नः ६।०१९५॥४२९ ५ ह । 1 51 39 वू € भ) ॥२५॥ 11.11 ॥ 
् [स 1८02५ । € ६५४४४ ' शा += 10 169 २0290109 (०५९।४४।०७२ &४१५ | {५६ ४ 1 
५ "५ ० ०७५२ ॥४३॥ २४ ७७५२9 ६५0 0 । : ९४६ ५६४४ ८५ २ = ।॥५1॥२; (( 
(५ ॥ न वय नत ।सयनलः | स्र सयणुण्ु आ : 1४8 ॥६१४॥ ; १५०९५४२६ ‰2॥॥४ 1 


ह्यनप अट 


~~~ ~---> "1 =-=५ 


९१५५6 । 16 ४ ०००११०० ८ ५९५६ ॥ द ॥ २।॥९।०।०० ५९4१०९२४ ९५। ४ ८८८६५४०४ 
८८५१४ ॥६६॥ 10४02 (धुल 4४ {42 ५४४६ । १९५५५०1५ ५५ १५५४ ॥ ५४॥ 26 
द =. | ९५५१ १५1४ ॥०४॥ {०५५०219 ५८।॥५०।१(८४ }५ | : 91 
(०५८८ {५ 1 ॥०५॥ २४ ९५५५ (८४४ ४४६ ॥ । (५५०६ ५४०८४ {१॥२।४४ ( 
1६ ॥2५॥ 2५111604 ५०६५४७।॥ ८ | च ६।१४० ४ [८801506 [1०५ {१०००1५९ ॥ (७ (५४ ॥। 
(1६ ० ५१५ य ४ । 0५०04 ॥ 04 (६४५ (२१10-1 ॥ ५ ४६10 [।३।९४ , ॥/ | 
व 3021211. :3 (2. ५१112 ६ | । 1 
५८५८९ ॥ ६५५ यान पा २१ । | 2 २५५७।२७।52 8 ॥|दे५॥ २४४ ॥ ॥ 
५५८ || -< ५८५८ १८ ५16 । : ५ ८१ घु 1५4 (४४ ॥६५॥ 2114! ॥ 1८2 ^५८४१६५२६॥६ | ू#||२ 


~ (द 


ऋ 
~ 





न्र 
भय~ स ~ ह 
(~-- 


र~ ष = 
द 
(स ~ & स 


| टि 1 

~ 

9 रि 

[11५ 
= 


11110 (7 
011110000111000141॥ 
गाप 


॥100॥11 


धधि लान | चा ०८ पटु भध ॥०2॥ पणम ५८ ९६४६ ५1:६४ 
न 1८19) ह हः ॥ 22 ॥ ८२१82 “० दिध ल । 1४ ० ध्‌ 4४ 
५४ ॥ 92 ॥ चाब १५ 108 २ । 1४०8 ("४ ६) ८८७४ (इव्यय ॥92॥ ४ 
ग ९ य (४६ धल ॥पष्यियेयाधानगाः (४ ४ नु ॥ "दधु पूण :५ ०2५ ५0५४ 
8. 8 1/1 3 क 7 1. ~ ~ 
॥६2॥ | {४ ९५०७६ (०४ 2) श । ८०८ ५६ वध ४ 22४०9 
पा ाष्मनुर ८ ४४ 12४ ॥ 221 णम धषु व्यग्र । (यणु 
वधा 0४ 1०2 व . ४०४९ 1 = ८४३०४९४६ । 8 ४ 00 ४0 1 11208 ॥७6॥ रनु 
प्य 9 हि | 102 ॥ 101५8 च 2 {21 ॥ 26 ॥ १९88 49 (1०/00 (४1९४1 ४२ 
(ध ४४.२४ 1) ॥65 घुष छ्य शल) (यः धष्ाः । षयाः पो) वृतः पोषम 


11/11/1107 





1:66.टे॥। 


"+ 
41111 
की. 


(रां 
11/14 पि 00/01 4 


(111 


नी 


तिलः; 
॥॥ 
0; 


011 


॥ 
1414111 


[11 
11111111) 


17 


1 


1 
11774 [111 
41101111 


1 
1 
1101101101111|||॥} 11111111 


त 
1५ 
(त 3 


००० ण 


11||, 
111 


= | 18128०1 ष (2) (ुणधधहि सण | रष (एणारुषभषयूह ४५ एष ४ ४ 412 ५०३ | (ड | ॥५७॥ 
0१ | शध | ०1०५६ ५.०1 ४ 1121195 ।186\ |... 3 3. 2. ८ ९५६ 
-धु७ | ८ ५०५४ ॥६०॥ ४८८ (७ 2 ८५०७९ = ५ 28 धधा. 26 क्क || 10 
"४० | | | -धयधिान्ला० । पण्युष पटुः  ः ४ ॥ ना ्नणसाल ' ०१००५४६ ४ । [ ९४ | 1 14 


| 1111) 
| 
॥ 


1111111 















॥2०६॥ | ०६ द ४ ॥१०॥ "चु 1951४ ल {५८५८ । ९४ ध धु (०४ [) 4451058 > {९ ( 

| 16 | ५०७४०५८ एद्‌ (थला ॥२॥ पयः । लक 1:५४ (॥ 

क (६४ अरु ण भशि 69६ 1५०९9 ५६०३।४्‌ ४४४ ४ 0 ९९ क 
| व 1 1 1 1 । वा सनि = 
|| १००६५०8 1४ भ४युध्िथ् [11.11 1 &५४ ००8 | (४ ५५८) न व र (| 
(0.711.111) 

4 व ॥०५।०००० ० 
(धुषा [वयि ॥४०॥ ता | 
नो ग कव य (| | 
7 1१.110 

था | मो ए ॥माद्नुधक कमुत । णुः चतु ५४४ (| 





0 


नं 
(1 
तै 





ल --- 4 
1; 
११ 


॥1॥ 


॥॥ 
॥) 





11|| ‹ 


126ट॥ 


ग | 
0१1१११५ 


1 ०८४४१ 06 ‰९४४ 28 ॥2६॥ सा, 20 ५४५४ ॥ ५8 
1921 वग {॥0पु४ ^ ९०९ ५०९८।1०।७१ [०2४००६03 ॥४२॥ 1021५} १०५४४? 
 -ध= | १४६०3 {०१ 13६1४ {९५४ 1५ 2॥६0०> कः = ५५८९६ य 1२४ +> ७।५५२७ 
1 4७१2४५४ ॥8२॥ १९५९६ २०४२४ 1५४ ५२11० ४ | ५।०५००्‌ ०४1४० ०५९४६ : 64८ £ ॥६२॥ ‰२॥ 
धयु ७४ % 4 1५६ ५।२।४४ | ध ६1१४ :28 ९६६ ~= ९२४४ ॥६६॥ ४४९ => 3 1 
ःहिणि पध) {९8 4 ९ ५६०४ ॥३२॥ ? ४ ९००६ १2 ५७२४ (५८५ {८>४। १, ५2 ९५४० 
26 ७४५।०६॥ फति २४ ५००४-9 ॥ ५।५६९।७॥६ | : 12012 11 ध २४५ ॥७३॥ :8/ 4५ 
नि 1 8 (१०६० १५१८ ॥122॥ २०१०४०४६ % मी 
11292९४ ६०५५६०४० ॥6.2॥ ६8 : 22219191 | ६०।१५॥१४ {०८५४६.९४ नअ 
188॥ (२ 4०2५९८०५ 1/2 | (४९४६ ~ 1/1... चां ॥५३॥ ध ४) एकक 
॥०।७६ ५०६०२७४ 14४ । ०५४०24५ ९४५६ & 42५५८ :0 ॥82॥ १५०९ 1114198 म ४४ ६५ 
॥ ६००५५०१० (5४ ०६2४ ॥६३॥ 1 198 10 18४५०।००६४।०१७१ 1:९3 गि ६६४ 
0 ७ 2 ५६. ८६ ॥ ३ ६॥ ८0 {४५०५२ [भय ‰२।८।५३ 
॥ 2 ६॥ 1०११०१०1 ००1४1७1८ |२४।०।१२५०० ० शरन सं ॥ ¢ १ ५५ 
11.92 | > न ७1५० {० ०।९२।॥ ० ३॥ 9 {ह 16२16 ५१/1४ र ५/6 | 126 1४ 15४ 


॥॥ 
८५ ॥ 


क) 


,1॥॥॥॥॥॥॥ ५ 


11111117 
1 ५1111 


111 ॥॥ ॥॥| ौ 


11} 
111॥॥॥ 11111101 
"सल स्लन लर ~ 
॥१५ 


वक 
नां 


> 
1118. 


1111[1110 
11॥॥॥॥11॥ 


^ ली 


"१ 


1111171 
नाद्र 
५५१ 


(1 


(~ 


॥| 
„ ॥॥|॥॥1*॥1| 
५ 111५1 


7१|| 
५१ वा ॥॥. 11॥॥॥॥1 
17 


(षी 
11|| 
॥॥ 


॥॥॥1॥ 1॥ 
1 


भणि 
१, 1110111} 
111 


| | ॥५७२॥ 
|| ९।९६8 
|| 6४५५४ 
|| -८५॥४ 


11111111 
1५1 
चवर 

५ 111 


1 


म 


८1.3.11. 


९५ 
॥॥॥ ५ 4 





. 


कः 
11 


1111 


प) 


| 


| 


भूषा 


पप्रा. 




















॥०>४। | ४० धु ५४४ ४ ०९९॥८ । प य ^ (२९.१० ९५६ ॥॥४३॥ 19115115 18316 {९1५४8 (इ 
(द थया गणाः ९ ॥७४६ ए 15926 ॥ ५४, ॥५8॥ 101 ८००२ २७८ ७५०६।९०।1४ || 
| ध 19 880४४ | &ध।० (2९५६ (&॥५॥ १ 
=| ॥ ५५९ २४४ ॥६५॥ ९४०६४ (०1४6 ५९५४ । २1१४४ १५९५।०२।१६ += १५ ॥2६६॥ +> ४४ (च 
। -४ >>) 1419 । २(*य५।५ ९ "९॥॥+> । ४ ॥ ३ 8॥ ५११४ ५1211५19 ४९८९१४४ । ॥ ८, ५ 
ध ६ &४५५६५द्‌ ८६५५६ ५५८ ॥ ०8 ॥ 1०१।९४ (८० ९८१० = 1५९।५६ । ण ॥५।४५४्‌४ (०९1५० ६४ ( 
(| ॥०४ ॥०६॥ 11०10 (९१0०५०४ ००६.10६ | : 98 २।४ ९५२०५५12 2४ ॥2६॥ 19४ 1८ ० ।१ (इ 
| पा | ० ५१००५५९ ॥०२॥ ६६९६ ५-२५०्‌ ५३ ४९ ५५४। 0 {५ | 
॥) (वयद २१५४ ॥४६॥ ४४2 शुनः श ॥०१्‌ 1२५६ । ४ ४८ (२४ : 92 ६९५०६] ॥४५2 | 
4 ॥५६॥ 9122 ००५०1 ८0 । ५८ ४६ ६०६०१] ४५ धः ॥8६॥ :# ‰४५।४ & & च 
द| ८, ३ २ २।६1२12 ०५९। प १ ।६५॥ 1४} " 1।1||४ 1 ०२६५५४2 112 /-2 
१ ५१४४ दधनि।१४ । 12६ ० ९।००५०९।५ १०१९२९५२ ॥६६॥ ६५१४५४५४ {६४ ०५१५८ ९६६६ | 1५२।९५४४ ५18 (| ॥० 2६ 
"व, | -९ १८९।५९ ॥८६॥ ५९०11} &-6८1 ‰6.२।९४ ध ॥(० ५०००१. 1) 0१01६419) ८-।५८।७४ि च ६५६8 
धट § | धुन्धु ॥३६॥ षाः :य ०६ ०५५६ । १५१०७०6 ८।३।०४; 110 ४॥2 ॥०६॥ ४) ८८ | ॥०४५४ 
1९१९६ | -५२ (०४11) | ५४४४1 (2५११५१५1 ॥५६॥ ५0०५२१0 ४५ "दु (७२५४५०६४ ( ५/४ 


प्रबन्धः 


देवबरि 


श्रीअभय- 


7.7 
11111114 11141 


(4 


:; प्रोवाच 
तत्र, नसाग्रत्यस्तरश्यः. 


क्षीरयुपंविरयास्य सन्निधौ । श्री 


मज्ञायते 


॥५४॥ जयतिहुअणेतयादिव्ेमेदत्रि 


!सुख्यपडकिलस्य गौः -ङप्णाऽऽगतय कष्रेरकषीरमतर सर्वैरपि - समैः ॥५२॥ गृहे रिकतैवे 


न्ता धार्भिकेस्तदा । यावा नवशती तत्र, शकंरानां चचार च-1\७८॥ :अप्रे भूत प्र्ुबद्फे 


ऊेयकयदानुगः । भ्रावकानुगतोऽचालीत्‌ , चणकण्टकिना पथा ॥४९॥ शनेस्तत्रं ययुः सेदीतीरे तंत्र तिरोहितौ.।:बदधाश्वानौ. तेतः 
भेज्ञनतो्ुतः ॥ ५० 1 पप्रच्छुरथ भोपालान्‌ , पूज्याः किमपि मोः कि । जास्थामत्रांसि'१ ते 


ट 1 14 

(4 6 

॥ [वः £ { 

3१ अव 
^ ् € 3 £ ् ग र 
£ (854८. ६ 

ट त ष्क २ = ट ४ = 
ट 3 द (3 2 ऋत - £ 
8४६ && ४८६८६ 

५ ई ¢ क {म ् ~ ।= द 
द्धं ~ 1 => ८5 4 - 4 र अ 
2 ६८६ ६६६ £ ८ 


सिरि किनि (7101 
11111011 


त भ न ० 


779 


भ्रीप्रब- 
¢ विभामे 
॥२८१॥ 


चनपरीभा 


= ~ ~~~ ~~ ~ ~ -** ~ ~ 


00 [1700 


0101100४ 


॥ । 
॥॥ 
9 ॥ 


। सदसहितेरेतदैञसां 
; समप्रोऽपि, कायोऽभूत्कनकप्रभः ॥५७॥ गन्धाम्भोभिः.स संस्नप्य,-कपूरादिविरेपनेः। विरिष्यैः चाचितेः सौमनेपै 


॥ 


(11111111 


२८१) 


110; 
+ 17, 


तिकि, 
(01111001100090॥ 


=-= == == ~न 


01111100. 
(1111 


(>, 


चयैः 


# पि + 


~ ट वि 


रते 


¡ महि- 


॥.॥ 
॥ 


ध 
1) विहत्य भोजना 


कियतां हि विपुण्यानी, प्रत्यक्षीभूय 


दिनं ग्रति । विहितो 


यु 


६१ असु 


५ 
¢ 
र 
-4 ् 
- £ 
& ~ 
न 2 7 
नर भ्व > छ 
ख नि ॐ: 
ज & > ध 
5 ह 2 
न्ट स् 3: © =^ 
[1 क {ट | 
(3 ््् 3१4: 
113 
^ ह 4 [~ र ट 
£ र र ॥ 
रि 
(> 


गि 


त्तौ यद्रम्म एकं 


मिल्टकषःग्राम्येरंसुमता 


म्‌ 


मै 
# 
# 


अकर 


्ोपरि च्छाया,सच्छाया प्रतिसीस्या । सत्रादवारितित्त्र, सङ्खो ग्राम्थानभोजयत्‌ ॥५९॥ प्रासादार्थं 


दिशत्‌ ।\६५॥ स्तवनाददुतो गोप्य, मदाच वस्तुकं 


पाणा पाश्च 11010110) ०41114५ 
ध 1174 11111711 


पप्रा 
11111 


ति 
1111 


(रि 1 


नन 







(1 
णै + 
र ५ 

















॥६२६॥ (८ -10||\ 1४५४६ ११०९५. ॥५।९।६ ६110२14 ०७. 140 ५५८०० ।१४7 1010 4 | 
` कः ५ | 11 1/0. 11 ५८०५५९० ५००५५५११ ५५.५०४ स४ घु ८४ (८ 
१५ ~+ 112) हसक सो > 1 1111 1) ९८।१०१॥। 
| म | 81:11) 1 | १५४५४ ८५० (४८०।५५१५५4 । न 1 ( | 
( | ॥ ५।.५०१५८ ९५५०८४१६ ६४, ००॥ पु ॥ 1०५ | (न ुरशा्टयनय6 (( 
(| दाणः ॥४०॥ ४४४ च (नपु (११५५८५४४ । ५४५५ 
0 1५ १४ दप ४ 4 5|+ ॥ ५6 ॥ (०४५६ (# ५६ 4४ (५९ ॥५६।४ ( 
वि 2 1 | 1 
| ४ ॥ शर ।द० शधन ८९५५४ ॥५५५११1॥ ५५९ 4६६५८ ५१५६ ॥६०॥ २०६४०२५४ ध 
(६ -ध(नाुणवुज (४ । धनात (वलम 14जणलतपुत ॥६०॥ 10५ (८५४ 0५१६ | ( 
|| धधि भोः २५६६ £ ॥1०॥ १५५०५ ४ देरेदे२े (५ (4 ॥(भधयुः || ॥४२२॥ 
पन (| "पः ॥०। पद, श णषु । (न्याम करेणु ॥०४॥ ४६४ ए ४ ५५७8 
-ध (4 ५५५ 1१ (6 | ७१०५१५०७ (०४ ध ॥ 2 शुषि ४ | प्ण द॥४ | ौ\॥ १ 
१५८ (१) ¶ृषप्यस पः ॥9॥ तुथाकषि पाण्य, र (प शुष प्वुपष्ययः ॥४४॥ 1 ५५५ (4 -1#| 


नदा 
१ 
न 
ॐ 
- य स्यान ज्न्सनननन्च्न--------_ _ _ 
८ 
2 ~ 


(1 
१1 


11111 


४. ८४५ । 1०००५०५६ 1011109 ५६०1 (19 2) 109 २ ४ ।[५॥ {£ स्व ५५8 ४) 
122 । [6२५८५४४ न) 19) 119०28४ 1: ४२ 18 ! 10 दुध (£ 1090 1॥ ६ ४ 1४ । ०४ 3४३४ 

| 1 धनि ॥६॥ 9५ ०२६81016 1319190 । 19 ९ 10९५ 1०1५५६०४ ६७ ६४ ॥८॥ ५७|| 
६०९ १४६ ‰ ४ 1५16 1४४ 39? (&।०५ । 1) 1 ।४ 1४ ०४ ०००२।९३।१६ (यनन ०४ 
-ध्वद्यधुि । च ५ 06 २) [)४-द1। ०।०।१। ९१९० ९८१४, ४ ८६५०४ ( 
| ० 2 1 १ ०1 थत ७।०।४।२०७यु 4 (४६ ४ थः 
1. ४0) व ८०० वध 1० | 
| 11141 =} ९।५०७५] : ५124 ६ | ०४ २०१५९०५०४ ४ ९५५८ | 
६ "4४०6 0 91 11 111 11.8.11 
"क दु 13 2 0 ५५ ००१० 46 19५०६ = ९ || || | ६०२॥ 
1५०५ धुषु ४ "धु ५९ ६६ ८००९6 1४ | ( ( धु 
| ४९ पा ध ४४ 1०१16 ०४ ५४ 10५0 0४६ ३४४ ॥ || ४५४ ` 
| {४०४९४५४ {९४ {५०11८५९0 ५९०1012 णय "न ५५|| ([ ४1६} 


122 | ॥ 


॥ 7 ॥ ती 
॥1 


प्राणाप 


॥॥1॥1॥॥॥ 


कः 
01101 





॥॥1॥॥ 
17 


॥001॥॥॥ 





पलि णा 


,।॥॥|॥॥ 


॥॥|॥॥॥ 
2 


15 ~. 


प 00 ५॥। 
॥॥॥॥॥ 


५ 


~~ न = ~ ~ ~ ~~~ ~ ०9 


५५५५४ || 


१ 


























6 (| ~प ४४ धु. 2 ५४४ + ४०० १५५५ ७ ५६५२ 4101४ ९# 1 ५५111141४ £ (4 
| इ 111. 11 4४ 110416६० ५111 50 (01०10 16८ ५५५०६011) ८ 
वसा करस वतत सास सीससीतसीसरतंकनमी) 
हि ह 1 11 १1 1 4 
1 प 0४ ष 16८ ०३२० 2 सी सरत र| 
हि 1 1 (4 
| 1.1 1 ~ 1 12111 2.1 
|) थ शाश ४ । 18४ १० (2 ।0४३ 11200 धु ३5 ॥५५६॥ (42 ०४ ००५४२६९४ 1६५५ (८ । 
(( 1 ध ए ८४००९८६ ६॥ 8 1 0४6 । ४ ण ॥०५॥ 12900 | 
| ५6 ८५।६३॥ भि थि, २४ १।५॥ । ५०५५ 2612 २1६ ५७४ ७६ ॥६६॥ ‰ध४ | ||| 
| ८५४०४५५८ पध । 1 ६०५९५१२५ १४२१8 ६९५ ।५॥102 ॥ 221 169 # ४ ध ॥०५५४२४०६ ||| ,॥|६०६॥ 
१४.५५ ५ 101 ४ । १४ ४ 2६९ 122 ००६१ ६ ४७ 1६ ॥ ०2 ॥ 215 ६५ ¢ (9 {८५५६ “४ ५९ ९ ल ९०६8 
५४००५४७६ ॥) 1 ४ धि ५ (षणा, ॥०॥ "द्धि च ८ घु 1१॥०॥ 2 | ध द ॥ ० 


॥ 3109 धणु पभामन ।2 ६ द (०ध (  । ० 2 0 {१९ १८४२ १६४ | || 


श 





धाकः 


न-न्भानमी 


"र ॥ क 
च 


1}*>८।} 


कनि 0 (तिकि 


॥ सनि मनमि नि 1 
॥ 11111111 11111 111 





1110) 
10 


1 पि 


आ णि 
॥ 
11101 


"11111101, 


10110 [1 1/111111 


॥ 
॥ 40111114 11111111 


ॐ 
(~ 
ड 
~ 
= 
(~ 
~ 


1 2 


17177177 
॥010110101111॥ ॥११५५।॥॥१॥५॥ 11114111 


1 11 11, 8. | 
क दधु ६८०३ ०४ -युान ५भि2 धुरः ।०४ श्थुथ शभु ४ [४2४ 2४ 

(11 11 8, 11 181 एन 1०5 ९४० (५५:५४ ५ 
पि ०, ६५०५२४८ ध ०९४ ७६६४४ ९५०२४ । : 985 ठ 2 ६।५५।७घ (६५५१४ ९६०६३९1१ 
~09,।२९ 41५) 15108) 3०४८ ०५३ 1०५०००४ ९०४ 3 1 2. | 


ड | ९८२ यशु ९1 एथलयशाषतु (शाभा {४ (५ (नरपु ६० ०५५०५५० | {| 


न~~ ~~~ 


पुष्प भ (11२0 पिभ नाण ०), ०५ “9 लन ९५४ एह धट | 
ह 11 ~| रय १०1 १ ९५1 ५९६६५~०२१० ्लुप४ | 
ध शप ८ न पध धिः न स ७ (६ ० ७ | \ 


"धयु वा ० शनन नह सष शाना | | 
८४५ ४ शध 1 8 % षु धय पावय 2 01 रु ४५६ + २०६ |= 


०६१०१1४ से ८९ ध नया धा ध (पुन्य = धरना ल || 
49४ = ४ प रवव अः ॥8४ ^ स {६ & ९५० ५५००] (४४२ धु ||| 


स 


= = === 


11111॥ 


ॐ| | ॥५०द॥ 
~ धाव्य ध धाव्य गव ४- । धयण्यन्व१्द,५्‌ ४४ (| | 


|| ९५९२ 
५५ 


० 








^ 
९५ 
् 


1५2४ 
-ध 


-~* - ~ 


द क 
ल 


५४ ६५४ ५०५७६ ६ ०४ ध 1४ टे 


1 
न 


र 


7 


थ 


त 


ग 
भ 


|] 
वि 
१ 
वि 


॥, 


[वा क ५ 


~} (५१९५५५१६ पि ४ 1/1. 1 | ; 
1] । १५५६ 9 ५४ 0० ०१८५।16।२४ (6 
॥ ६॥ १०५५५६४५ ९८५०६००१ । ६ (1४8 ५४५६1४4 ॥ ट ॥ 11002431; (६५; 40 ॥ 
एव धु ध ८: | 8॥ 10820 ० १५1२१०62 । (० धष € 
2 ८०००0) ५ ब्ध 2४६ ६४८ २५० वधु । 000४४५८ : 01 ५४ 
1 ९४४५४ ४2) 10 10५1001 ४६४ 14/५४ ० ५१०४ ण 

४ ध धथ ५८०५४ ५००६५५०५ | 
धल ५४ ५९ 1०५५४ ५५५८६ | 
6 ४ ९।०० ०6 10०१५) 1 ६ ४५) ४५ २५०६५५९७ ||] 
11111 1 स 
11५४ 1111111 
१६४०४ नि १५५४ ५६८ ॥ ५४५१४ ९५ ५ ^ 1५६ ७७१1१ 1१०९ (1४० 
-४॥ क धः १ ९ (९०१००४७ (६ 112०9१6 ५६२10112 ‰ {९1४२ 


(८ २६ +, 0८ ४४०४ १0५५६ 2 


=-=-~ -~- ~= ~ ज ० 


11 





नि 2 7 १) =+ =-= ० 4. 


----------- 


१ 


^~ ५ ०9 ० ज = 


| 
[ऋ ॥ 


न्दः 


क्छ 
(अ 


क 


> 


== 
~~~ 


स्न 
न 


स्न 


१ 


च - णु 
2 


॥४४६॥ 

४५४8 

1६.1.11 
|| 


(न 


भ < -1-9 


न्च 
(भि -५ 
स 


6 


[८ 


^ 


= > 
(ष 


द, 


२८७) 


(तिकि तणाकाििकतीाीककण (117 
(11111111 11101111 
७ ।. ४ 4.) 


[। 


‡ अर्थाजजि- 
नदत्तन खरतरशब्दस्य 


सिभिः सह विवाद 
चिरत, तच 


श्म 


न मण्डल्यादिना 
1४६॥ 

;' प्रलोकभयं-नर- 

साम्प्रतमपि तपाग- 


ज 
५। 


सं परिकल्पितमपि 


भवे.च 
१, रि 


च 


न सम्मतमितिगाथाथः।४४॥ अथ 


भीताः" 
च) यतः \ ॥ 
अमयदेवष्ररिरिति प्रक्षिप्य छि 


# (६ 
1 


[8१ 


त्र खरतरधुरणन्रा 


० 
(91 


ति तदवचकप्पिअं तस्स सूरंपि ।॥४९॥ . 
कल्यत, 
तः, तस्य च निमित्तं चेत्य 


† जनविश्वासः कथं भवतीति विकल्प्य यत्कृतं र्वन्ति च तदाह- 


ख 


रिप्रभृतिभिः 
भीमा अजवि दीसंति 
परलोकभयाः 


चार्यो मणितस्तत्र निदानं किं, सम्यग्‌ न चिश्न 


ततुष्यै-सनः 
कल्पि 


भ 


। परलोअभयां 
नसास्रपाटपराव्रत्तिकरणे येन कारणेन . 


कादिपातभयं तसादमीताः-निश्याः अदापि वेषधराः-जिनदत्तापत्यानि साध्वामाससूपाणि 


[> 


/ [9 $ 
@ (4 


यद्धंमान 


(\ 





कद 


एव स्यात्‌, तस्य च दिग्वन्धादिकं न संभवति, तद्‌ 
खरतरलिखितं 


कथं विक्रद्पितमित्याहद- 


भ्रीरयोतनघ्ररि 
न्यथाकरणे-प्रा 


त्‌ 


णपाडाणमण्णद्ाकरणे 
ची 


जिनदत्तमते पुरातनपाटानाम 


श्रीजिनें 


नदत्तेन त॒स्य नाम्नो मूलमपि 
थ :, तदपत्येन च तस्य मूलमपि जिने 
जेणे जिणदत्तमए पुर 


स्वकार्यसमाप्नौ गन्तुक 


पोग्रतवात्‌-क्रियामिस्ग्रत्वमस्माकमतः,खरतर इति नाम चि 
शरघररिलक्षणं 
तिगाथार्थः ॥४५॥ अथोक्त करर 


परम्परोक्ता, अत्र पटधरत्वेन भरी 
हि श्रीउद्योतनदरिशिष्यः श्रीवर्धुमानाचार्यः, पितु चैत्यवासिशिष्यः चरिः सन्नेव. चारितराच्युपसंपदं गृहीर्वा विजहारेति ` 


नं 
पाद्‌ 


म क्रियं 
मित्यर्थः करिपत 
कटि 


2. 


सखरथरना्म किरिआडउग्गत्तणञओत्ति चित्ततुद्धीए । परिकप्पिओं 


दत्तमपि खरतरनाम 


भोगः, तदभावाच्च न पड्धरत्यमिति प्राग्‌ दुर्धितमित्याद्यनेक 
जिनदत्तेन 
खरतरन 


च्छीयरट्नशोसखरसूरिक़तशावक्रप्रतिक्रमणच्त्तौ श्रीज 


मानघ्ूरित ख पड 
। च. 
इत्या्यपि 


रोक 


क्रिय 


| 


नाणी 
10111111 11111114 


1 # {= 
&{< 
ि 





71 1111101 का 
(11111111 





[१4 ~ 


29 


1 र 


ति 


॥2४६॥ |इ६| श ५४ ५ १९०९७०६ भ ु०।०५५०४ ४०९0००६ 5 
1 -पनरमनूषटु |.) पुकि ५ 

॥28॥ 41 3 1 10 1 12109 | ९०1०९ 2 १७५०।०६ १८०५।००।०१. । 
थय थ 8 जुः 16 ॥ ०६॥ पुमानयम्‌ ० ० २५५७४ १७५७० ४५ || 
प 11५ ४ ९।०९।१२४ (थः > ००४१ [101 शु {9/5 2५ 1५५४५४६ ¢ ४ ४ £ ४ इ 
४५० ८ ०६ ० नधः 421 (६०० ९6 ७३७९।०७।०५ ०५०६ ९१ ९४४ || 
भ्यः, ८ याण धद त त सेमु१।०४१्‌/ पाकवदा 
ध (नि ए $ 8० र चु्णिणो ० -ानु ‰।५४ (९१०४०४2१ २४।९ ९३ ॥ ६ ॥ ॥९।५.००४ 
पन्थय किः चु । 12 से 19 298 21992 ॥६॥ (2४ (एण्य (८६२२४ ¢ (२४१८४ 


| 
पा 


(1 अ |11 + 
श पिपी 


क, 11711 (मा नि 1115 
1111111 


11141 





1111100", [1 1) विव || कि 1 | ५ 
५५ भा) + प्रा 1111110 119 


2 
¢ 111५ ॥1 


गरि 
॥॥1॥ 


ई । 9 1 ऋ | ५६ ०५६ 

१ दा - = १५ «४०४०।०६।12 = 1.11) 1222 

= 24 0 ८०५९४ ध।००।५०४६्‌ ५४ £ ||. (1 | 
पलु (१ ॥०९६॥ नज = ५०६२६ ध्येय भश ० | 2०५०] ०९२ ००५०।०य॥ ०१३0५ ५०९ || प 
धे |. --ान० च 6 1४ एकया ५४ ॥४8॥ २०।११य ६६००५९४६ ६०४६ ध ६४८ 


पण 
1011 


122 ६॥ 


3 
(¢ 


~ 


> 


॥* [41104 


९4||). 


(विध 


आए तिपा त 
॥11001111111 1 


1 


भ 
11111111 


मी 


॥ 
॥ 


¢ 1 
| 1109 11|| ॥. 


111 





^॥॥0॥॥४ 


(1 (0 


1111111 
14110 


नाण 


11111॥॥॥ 


॥ 


1 
+ 
१ 
॥ 
4 


1 





१५ 


{ 


-- 3४५8 ८४ 15 1 22 : २६०४८४९६] ॥} ॥०५॥ पुराः ९6४ ४९४ शु 
४ धुषु नादा (नण णमा धव भ्ल ०2५७ १२ 
माठ 1५५ = ४ हवी 4 णा कद त 10०8९ 8 रथः भ ० शष ०६५१०६०४ 
10 (य) 0 ( 2 नण राधि ८० 3 1. 
1 2. 1 1 2 11 
~ > 1 1 1 1 
॥ ०११1 {०१ (० 4 4 | 1 ९१००६) ० ४९ 1०19. 
-21१।0 ९०९०५11०] ९।५६ ॥७8॥ : 5 भ 
भध २८५1 ८८ 46 ध 0 धाय 1 ८ ९५०६५४०६ 
५2 (२५१८9 धु शध “० धुय == {०219 धा य ४ {2६ 
-ध (धुण ५ (न वाथ पुछु न ॐ व ६०४ धय 
॥०९॥ ०८ 1 > ०13 1०12 १ । २।।।५८८ 51० ० ३६ (९।४घु ५ 
। 1) २।०६९।।६ ६ ॥28॥ 1118 धपिष््थ2 १९१1५ ९ ५१) २1५५२१४ 86 
पट 3 1 -नणवि ०.े [ 1 & अ 06 कध४1८ ५०२ ६५५६ 


५ £ 
= ~~ ~~~ -~--~---~-~-----~---~~ ~ 





1 
19111011 


4110/11110, 
##॥ 


त्न 


>, =; ~~ 





11/11 1. 





का पाकि 


~~ +~ <~ 


1 11111014 


त 
॥ ॥ 
6 


िाद्कीि 


(11411811 


३३|| ||०>२।। 
| कदर 
८ | निं 
| -५८ 









॥ ५ - 1 [11141813 14.58 ~) 

. 11 (~ २५ २.१ २ ।;. 129 ॥ 1, ९116 शाधि .। ् < =+ ~ 4 ५» ७ ध (र । 

0 व । 
| ध 0९ श विवि । 

88 ख [वि 10010101] ९। १ 199 ‰ 12) । (५६.४५ ५५६ &६। 





_ ^ गि 


[0 
1111011 


५७. ।. ५ " = ८ ५ ५ ५ = न यु धु ६ ६ 1८ ८। ध न) 


॥ 
[4 
प्रा 


11111111 
~~~ 





+| || 
प 


सकामा कतिना 











~~~ 
११६ 
१ 


। 
ड 
>] ।& 
६ । एवाशु ५ धः > (| 
| 7 प 2 ९०५९० २६ ध प 2 ध ¦ पि 
|) 1 स ४४६ धाथ ८-ययमुगायात 1 युधः पशु ५४४ (4 
॥ 6 = ध १ १ «< ॥) 
५३ वथ ८ 11०21928 12601015 16 हि5४ 1 1210015 > 25-2. +5 ५९£ ॐ €. 1 
| १२५ >> - अपय ७ ॥४४्‌ गुमान धपः ६४ न ५ 
| > 21 0 पणाभिनमह युधः (ह ॥००द 
इड स > भः 11 114: छ ५ (8६ 
द| ६.31) ४ 23 1४ 4 ~ (भ ष ह व्र 1 &<। 
| 1 प्नयण्ण्यधषरपथ- धि ^ ङ्त / 1 
, || णद त १.१. १. तः श च |; 19000 
`, , | -धपणपु ९१०४७९०८ प अ 2०५० 3 (६ ध 
|| ५९ (०० ५५५८ ५० 8२ ५००६५८० 1 ( 
"धष | |, ११११ १ + र ४ 





















ञ्‌ प का ह र 4. ध ~ | ९९... [ज 

॥३०२॥ ||| (062 3 ००५ 1 "ध ध 0 श 1 192 || 
1 1 | 

| 1 15115 ९9 ५९४ ९६४ -11४०९२३ 1 ०1५ २०1१९0०1 २1५1००0 {181 ५०००००४ | 

| ्व्युदयलानणणदोवुतनुषो ०००००१५० धः ॥ 1२ अय (५ १ ||| 

(| ०२६ । णाध एनाः ४ २९५ ॥ *2॥ 3,07 & 8९» 8<8 (006 ६ ७५४ । वः || 

(इइ 10142 ९६२५ ४ ०९५९ ^ {25.4९४ ॥०॥ १०2 106 1210018 [1६४ ॥११0२५।०००६्‌ | सकतिरिं रः पिव [८ 

| -11012 2) । 11२८२६४ {28 ॐ 1७६] ९३।।२।१४।२ | >! 10210 10112२00 शो ४ १२७।०१०१६।२]१] ४६ 110) 1. { ‡ | (1 

(| = 

1 


५ (० । ० ०१ ७७४ ॥४॥ ०७२६.०४ ध 1016 1१0००८६१ 1१10165 
1108।१4।५१ 199 (2 ७००16 [षिन | 19)8]6 ९१४ | 11.13 12.1: 1. 1) 


11 

10 
रल 0 | 17; 1 
+ 4 


111 
( 
( 





(| -प५॥६॥ (ण वप श ८१००२ ०२४२ ३॥ (९1४0४ | 
® 0 स्‌) 
/ ति गि €~ ५ ||| ॥५४६॥ 


[1 
1114 
11111 
1111199 


0 77-कि 
(11 


५५११1] 


- यप ‰ ५ ४०५६ ६ ५५०० ००८०४६९1 स ००१४ 1 2.6 | 
न 1 111 1 18 1 1 111 १००३।०५।८५ (२१७९) २] 


आ 
५ ॥॥ 
॥1 1 


[2.1 


त न ० 


129 


धथ | -त ४ पणाया ०४१०१९४ ५०९६ = ५१७०126० ५४ धुत ००५९६ ९२५ &४४ ( -1# |£ 


1111 


४4 


॥॥ 
॥) 


~न, 


॥६०य 


¶ 
[1 


८1114 


षिः 


५ 


, षो) च पि 
11411111 











पि 


त 


नापा 


11 


तीण 





0101 


पकार पा का न 
1111114 


न्रा 
५1 


(10 
11 





ताप 
1 


4८1 111411/1 





(1 


रपि 
17110110 


र्मः 
11/11 1111 


५ 
६ 


ह 11111 ^ ८०।०५०२ (६१२०।९४।७६ 


1०१ १५ 4०५४ ॥ 2॥ 2109 21915 ९४०६ {५ पुष ९५६. ( 


42 ०, ५ ५०६९८ ध ५५2 ९४४२2 ९४५४। ४2४ :59धु (५५२२1(05 ०५६०६} 0४6 
०६ ५५०२500 १०५७ ०५३ ३९५५०४२ ६ १,,-५०६५९४२) ४४ (२।५.२।५।६ 192/101४10 ५००४५९३७ ¢ 
मुमा थधन 
थ 211 
-पन्षयुष्न्याग्डुनधध ०6 नय 2 ०४०४ ०2 (9०४१४४३४ 
व 1 १) ` व 
"८ वभव ।७।९५४ ९8०2 ५.०८०६ ९५५५०५५५ २५७०४४४ 
पथ | 0०६ ध ८ ५५५६८ । ०५०५९०८ ९0281928 | 8 २९॥॥६ 
6 ४५० 21 | (9 ००० 9४ ॥ ४ ॥ 19 101५ 6६।५०।०५७ 11१९२1६६) 
दुषु ००५1 1५ ९५२५०2० 1५९०।३६।५४ 1354 10011 1 1 
१-।।।्‌ ८. ८ | १०५४ र || ६ ४५०।५यय्‌६ धः 
मधु = धा धु ध्‌ क्षु । १1 द ०० 1७109 > 


1111 


2 


वान तक्रा  नावतन ननन - न [पि 


गाप 
10 111 


मान (कन्न 
पापः 


१९. 


त 


11111111 


67 


धाता 


क्रापः 


पाका 
1114171 ८1104 


गणां 
१११६० ५ (14 10 


कना 


| ॥६०९॥ 


६५८६९ 
॥२४४ 
[2 (९ 


| 
| 
॥२९३॥ 


= पक किटि कितिति मिनित किरि कि लित रौीीिि निौ क 
॥1111111]॥401॥॥1118 10114001 11110010} ॥॥॥1 11001001 11111111 110) 111 


म जन ०० = 


1 


| 


५३। 


: । ३॥ । 


शदगर्ञः करि- 


; 1121 सत्तकैन्यायचर््वावितचतुरगिरः श्रीप्रसननेन्दुरिःः खरि 
पणूरुकीत्त 


[कथक ज 
तावद्ध 5 


4 
ट 
9 


१२०४ 


स (8 
लिने 


॥ 






4 
सं2 
(५ 


[० 


कमिनायकस्त॒तपदः सदो. इ 
देवध्ूरिस्तत 


ऽद कितु अण्णयरं 


(5 
श 


त्ः,स्तम्भायन्तेऽधुनाऽपिं शुतचरणरमारा- 


सोऽन 


श्रीअसयवखर्यं यथा-न ममेलचि- । 
अनेक 


बुधोऽभवदसङ्गविहारवर्ती,घूरिञिने- 


भृतीनां पड़ावरीष्वपि 


तयः उक्तास्तेषां नामापि खरतरषट्ट वल्यां 
प्‌ 
जाजी 


दीपालिक 
॥५२)} अथ खरतराभिमतसापि सम्मतिमादह-- ` ` 
चदसं अहव 


ङ्ख 
गाथाः 
होऽवि कत्थवि खरयरचिरभं जिणेसरा जार्य } न 


शवर इवोद मृद भयदे 
द्घाटितः। तद्॑श्यः 


गुर्यस्य ¦ 
भावारथस्त्वय-खरतरास्त श्रीअमयदेवूरिशिप्यः 
॥२॥ 


४.4 


१) एव्‌ त पामर 


कप 


9 


[ ०१ 


९ 
[ 
# 
4 


श॒थुवः संचरि 


म्‌॥१॥ तस्मि 

हदि सदा गिरिदेवतायाः 

श्रुत विभूतिरस्तस्मरो, महे 
कैरप्यतु 


श 
1 


॥ 


रविरुदं जिनेश्वराजञातमिति नावादीत्‌ ,अथवा तः 
तदुद्भवो 


सता 
चान्द्रमस्ति रु 


धिगण 


यन्न 
1 


> 


ऽपि खरत 
,तथाहि-प्रः 
ति तर्‌ ६२) त्‌ 
दिनवाङ्गरोव 


गोदयमपरं 
पवेविद्यार्ण॑वकर 


ह | र इति प्रथितोदयश्रीः भ्रव्धमानगुरुदेवमतानुसारी हारीभवन्‌ 
द॑घे,यत्धाना 
श्रीसंघतो 
। इत्याद्याः स 


| माभयः, स्फुरद्व्रपपरिग्रहस्तुहिनधाम रम्याकृति 


रते 
सिक़रतावकारं 


# जिनवहमो 
नच्टमस्तु नेति 
 प्रभूतप 
षाय य 
वै 


9-- 
ना 
@ 9 
माखल 
| 
९ 


ना 
त 
ददैवभद्र 


[> 


न्त, जि 


न 


ख्यया ॥ १॥ इतिभ्रीजिनसुन्दरषू 
[> ० . ने ् 


1" पा नि अ, 


ऽपि, अपिश्ब्दादन्येतु 


| नवयजातोऽहमित्यपि नावादीत्‌ , किं त्वन्यगुरुम्‌-अन्यत्‌ तः 





& | ज्ञापितमिति प्रसङ्कतोऽमिहितं योध्यं, खरतरखानिष्टत्यादित्यक्षरार्थ 


वः 
6 । घ ट 
ट ग = त तृट 
` १६६..:1: 
। ह £ ( ^ 
५ क | ध ४ 
# (4 £ & ट ह; ¢ 





1111 (011 (1011714 10.001 11104011. 11717701 


पी. 111011॥11|| 
11111 1110111111111 


40111111 10111 11141111 1111 


| 
धविभरमे | 
॥२९२॥ 


{7 ण 
`+ [~~ 101 
--~ 






अपि 
1) ए 




















(=| 25 

३७६ [इ __ __ __ ____ धधा धव ४ ण ०} 
व | 1० 211 10 ।३॥ ५ हुः २१४० ८5 ¢ ६ वद्ध ए इ शुष ए वह 
क > 11111111 11 ५५, | 

(च धुल ‰४ धधुधु6 ५८ ध५४४ १ ६५४1०२४ २१०९७५६६ ।0७४६ि | 
यअ - 41.111 1.1 78|| 


(पा पा 
पापी 
( 


भनु धु ९५५१०४०४ ८६४४४ {०७०1५१६ 41५16 ‰।४५॥४ 





र थ सम्‌ ५ 6 ९92 र 12 नाय ध्‌ पाथ८ = 4१४४४००३ च 
| (1121 = ह 1 ०४ "०8 दुहि [0४ २90 । ०५०१५००७ (| 
4 ५०९०।०। ५९४५ 2 "ध 2।०।५६०२०५६्‌ 1 ४।७ (-|| 


८1 ० ५ ०१४००००० 154८: ५०६।५०९।,,००७०। ६४ 
त 2 1 ए 8111. 1 1 


र 
५ 0 


4.1 
पपार 


नक्रान कताज क्त 
(11111191 





(क ध इ | ॥६५६॥ 
त 1 क 1 11. 11. ८५५६8 
[न (| "य कुः । थल ४ (युणननधु ५०४ 6०० ४४०४० ४ |" || 0४४४ 
-धध (| -अटध ४ ल ५५०१५0४8 १०१५९४६ ६२३ (५।५॥ ।५५४्‌ ५५ घ (| -४#4€ 
(| ५“ (4 


- ~ 





प्रपा) 





॥५५७६॥ |, ५ २५; ५२।२।०२ ०1९) ९९००००८0 ७५२ब (20/9191312 ( ५५७ ) 1 1 
` @ ८५ ४॥ (४२४ & ८ (५४५५५ ५१२४ | ०1९४८ १] 2४ ५७। १11 ०, ५11२4 (४ 2५२५९८ | (इ 
तु ।५।००।।०२५६॥६ (२८०५।११।७५ ८ णु (अ ह ५ १२०६ 1४य॥५- 1 
| 1 ५ (५2०16342 2०५०।५१।१९ ०९८६।५०।४३ ; १३४००२३0) > 3४ ५००५११७0 1११७।५६।४४ 1 
| ०९५५४ ¢“ ९५२।१७६ ¢ ८५।५४ २।७-९५्‌ (५५५६।४॥५ &४ ५५५७५१६ ०५१५-4 ९०।७॥१४६ ( 
4 धमु०यालघु २६४ ००४ &> मा क 4७५ ५४ ^) ४122 १३३ ००९१९००५. 8 
(=| -।॥1४. 1२ ८५०६४ ‰<€ 488॥४1/८ ७1०10 ५९५ = + १७४१२ ००९९।५५।०५] ~ „11 
॥ | 1५५०।४२।७४ १०८०६०५५ ८०५५।३९।५९) ७ ५८ ५१० ० ५५६१६ ९७६ ( 
(| ध ५४६ ६५०७४ द व । ०2 4०४५ ३ ०६४ 1 १००४ ||| 
1 [तत ५५१८2 ४.६ ¢ :४४ ४५.२४८, 2४ ` ५५ ९५।०१८००१०॥६ ९७०८५९०५ ४ | 
| -२।०।९2 ५१ + ^४।८५७८५।६।२९०॥ ५९००९६९) २6६७४? ३ ५९४५५५६ ०९०।०-३ ००५९६ (४ २५७१४ (|| ॥५५६॥ 
| ॥६॥ ए ०४१ ; 16.६९ २1५६ २०९९०५७७ +> य ५७५५५०९४ ४ {२८2 5०६ ९॥४ && । : ५23 ;1८४०४ 1 ९०६९ 
{४29 (इइ :५ {08६५४ ८३ 21५ ६५ ५२/०३ ५४ 4 ९।००५०।०९० ४५२ ; :५-य1#४ हः 1५०५७१७. ५६००१६४ + ‰।४ || 14४ 
-ध५४ || ०८९८ ‰१६।७५२६ “४ ९००५1६/५६ ४ 1५4४ 1001619 ५६२५५४ २७४ 00०११९२३ (०1४ (1 4४५ 


पणा 
ल नर -न ॥ 
॥ 


यक 
गा 
॥॥ 


























11४५४॥ |) | । = -यताण्थानु ८ ॥५५॥ मुदुन दुता णदू ॥॥ 
(1 401४-1 १ ५८०५ ध 9८ ४११ १॥५०० ८.०८ (8०६, : || 
|) ॥१॥ ०५० ४४ ० 14 | १० 5212119 द ५२४० + ६५५७ ` 1 
५ ५५ 161४९४२४ । ९१ णाणुधयमन४ ६४९ धः ॥ 
(८ ५4४५ णुष्व ० 8 णण ६८ षयः ४५ ६५१४३१७ । (( 
(। पणः ष्ठच्‌ पष 148 ५० ध्धुष्णध धन ७५५ २००४५६४ |) 
1 १,३1१.1. 9 त) 
(| - ०५०८५९४ धन्व ००० ५8 ५9 0५ ५८ , ( 
| ॥९५॥ धेय ,३। ययु क ५ 21 1 1५५ 1111 04.86 १५३ , | 
(( ५५००००७५ (| 
५९ "४ 1 ॥ ४४॥ :] 0४४४ 1५०५१५४४ ।५५।५।५४ (त 1 00 १२६५०३४ ९६ 9 ॥४४२॥ 
+| -1 ५८०५१०५० ८०५९००६ ६ ५ ०५६१० ०९४५००६॥५ ६०८९४५०४ ॥) 0 
५ (| वु द दष्युण्यण्मनलन्केशचः शणव्छा 1४४ ० ५७०२४७५४ (| षि 
४ ४1१ क 2 3 त 7 2. त. (| ५4; 
४ | | 
4 1 | 


9 + 
ग 


८ 
~ 





। (१ 
८ 
५ 


खरतस्प- 


डावरी- 
विचारः 


=-= ^ 


पिपा ग (पा 


॥५५. 11111111 8 
111 


> भ 
4 
14 110+1117/ 


१ 
(८ 


(> 
४, 


` पगारसस्यचरउसदट्टीए जिणवद्छहेण मणिअभमिणं । तस्संऽ्णुरूवविआरे सट्डस्यं आल्जारंव ॥५६॥ ~ 


क 


श्रीअमयदेवघरिसंबन्ि खरूपं भणित, सं° 
चुरूपः-अयुकरूलो -यो विचारंस्तत्र तदयु 


षटवा ११६४ वर्भेतेः जिनवह्टभेनेदं ्ागुक्तमष्टस 





् 


(१ 


१ स 
॥\॥॥ {||| [|| 11011111 11140; 


79111111 





"£ 


4 


[व १ 


मिल्यर्थः; तस्य-तदुक्तस्य 


११६४ अष्टसतिका निर्मापिता, तत्र च प्रागुक्तं भणि 


वि 


[क 


प 


[४ 


४५ 


द्रेरातके-गणधरसाद्ं्चतकयुपरक्षणाचं तद्ब 


णं विचारमाद- ` 


वं पत्ते तीखं वासां जाच चडउसूरी । 


भ 


[1 


रेण विचारे क्रियमाणे 


1२९७ 


-युधाजर्पनमिव मचतीतिमाथार्थः ॥५६॥ 


तरालजालमिवः 


कि सिन ॥॥॥॥॥॥|, ||| 
(1111 1110111 


५111811 1111109 
¢ 

८3 4 

व्क ॥ 

५ हि 6 

ट ण = 

[1 ~ द र 
ॐ ॐ ६, 


7 सूरीणां समाहार्तु 
 श्रीवद्धमानाचा्यै इ 


रपदधर 


कीस इत्याह-- 


सिरिवद्धमाणो पष्हरो 
[> द छि [3 
ष्वः 


तसु 
णि यावचतुःसू 


निप 


[> 


श 


शद्रा 


-सृरौ-श्रीअभयदेवाचारये दिवं गते सति त्रि 
पटरधरः खरतरेणोक्तः, श्रीअभयदे 


८ (3 
€ 

ई [ष 
|| 


ते 


9 


हमोक्तासुरं 


सूरिमि 
न्त इत्यर्थं 


अथ § 


वत्त 


(1111111४ 


११ 


सर्वता 


[२९.७॥ 


ङ ूरि ४५ कथमन्तरा 


विवाहमहोत्सयमनिच्छतोरपि वत्साचत्सयोरुदाहोतसवो 


= 


ण सुरिपषए १.।५८) 


पवूटधरत्रव्यवहारः प्रचत्तित उतिगा- 


^ "~ 
(4 1 
[॥ 
[4 
^ र रिः 
, ॥ 


न्‌ 


९ 


। कद्‌यतरा पविद्धो पदधरत्त 
ऽपि पड 


थ.ऽयथा 


¢ 


1 
# 


ह्म 
इत्य £ 


व्‌ 
== 


श्वरघररिनिश्रयेव्र ३ 


[ऽ 


इ वह्रमाणोऽचिं 
रछभयोस्तथाभिग्रायरहितयोरपि 


किरः क 
[जनचवरर 


॥4७।। अथ 


५ 
जन 


कथ वलास्मक्षिष्ः+चस्पित 


# 
॥॥ 


1 


निवासिनि 


चेत्यनिवासिनिश्रया-श्री 


पः 


त्राहमेर्विधीयते तथा श्रीअभयदेः 


इतिगाथा 
अ चेअ 


{क 


भावेऽपि 


£ 


इत्यर्थः 


४०९ 
ट 


पि भणित 


। । जिणव 
?,अवकासओा 


4 
शै 


जिनवष्टमश 


प्रविष्ट 


पिक ातकतणप त्रा न 
(10 11111.111111110 11 


णाापाालाा¶पिा 
(14111111 1111111 


£ 


धाथः ॥५८॥ अथ खरतरस्य रीतिमाह- 


पकताधारणा 


=-= 
४५1 


ति तीः 


पपं 


1 


भन 


प्न 





~ 


(114 





मग्ना वयन 
पाधा 


(१ 
4 
(वै 








(त्प्ल 


11110 


(11 


कणस्य 
19 


41 
९ 4; 


९०१०१०८०६१ ११५] 
५०९१०६१०. 


ण) 


०६ "धि ९९००९६८ ६ 6४.८६ | 1 1.1.21 
८४ ०९ ०४ क्तु 2 इ ०५१611०६ ०,९.६५ 1०५६४ 
धय "क ९५६ द ६०००५०१५ ९} 2 ४.३४२।००५५६ 


016६ 2 यणयपः ग धव्या ग्धः 2४४ ०६६ 


1 8 1: 1 


2 


४ क 1 1, (1. 212. 11111 2222४ 
धवा ४१/४ ७४२०४५२ 1. ~ 22४४ ५) ४2५५५५७४ 8 ९६५२५ 1 >: 
प धस्य य ट्धयणुल 2 दरेयण््यण्यटि गदेव च ४०2 
1 2 ५6 0धधुणुध ४ भ (०५6 ९४० ५/६ 
व 3 1 जी सकी) सवरं 


ण 


ध्यु ५०४५६ ९४ = ‰० ^ ।५।९ 1८ 9५ ५9 ¢ 1९2२४ 


५ € १ धानः न धट्ययनभययः ध ४ 
६४ पि 1 1 1 । 


ध ६०५ ५४ 10४०-६ 


{५ ८-०९०।५५ (०) + 6224220 


०४।(७९।०५०४ ४ ५५088 


॥८१५ } ५०४४५ ध 6 (०2 4 । ५६ 1० 6 (८०२४६५०५ ४ ` 


ली 


ण 
षिः 


1. 
१ 


साल पयण 


-~-- ` ~~ ~~~ 


+ 111 


द्ापान (कष 
न 


वः 
प 


पन्या 
-म्षमागाष 


1 


(म 





स्या के 
पफल्न् स 


(4२) 1 


॥>४६॥ 
५६६ 
1/4. 1; 
-८५|४ 


ममर 


[1 
1 


मपरे मः 


पप्र 


स्व 
कार 


पः 


0 





"भन ५०५० # [र ह्‌ 
^ य 0 


० 
५ 





~; ५ 
४ 


(+ 1110 








प 


९५९ । 
८ धय (नय ५९.०० ०१११।७९।५1 ०६ ४ ५ ५५५।५०५४।५| ५७ 
१११ ५०४ मयु०।००) = ९००2 १ ०१ १, १६।२३ थ (५५४ + 
५ सथपुमा०ध-| , ‰४ क ०९ धा शु १९-२ (५९००।०१।११ २ एण ) 
( -* >> ५०/०८ ६०२६९ ९५५४ 6 1०५० ७।०५-१.९ १ = 1 
६६ ४ (४४४) ४ ७1 १ ४४९ २२१३४०४ १९४९ ५ += ¢ ^॥5 (२७३४ 
न. - ध) नध, मुना ११०७२ णु एय "५ ९।०६३ | 
ष्णु 1४ युध्य 1६ (५१९५४ 1 + {९४५२ २२५७६ (६४५५५ ५७५००१५५ ३४ ५१७२२१४४ ४ 4 
स य ०0४ १९८२ {०६ (ध सल य०६।६।७५्‌ 
{4 -्ुभ ॥३४ (४>य १४५६ २२४ थ न (नगद ध न 
१८ नपर ०१ 





1०१४4 





1 


< 
1. 
4 
न्य 
श्र ५1 1; 


(* 


4. 
+ 


न त््--------------- 10 


(| ०. भ ८ ० धो ए ( 
| € इ ७०९३ ० पुण नातु ०५६।४ षः शु ३०९६ ५२ १ ००९३ ०१५ | ॥४४२॥ 
० रुतानि ग पह ध 0 | ९५४२ 
४.२ हि 1 अ १५५५००९ | || ५८५ 
(६ > सधु {18 ०,९।००।६81911514|८ 9९४२०५९२ कः प 


व 





॥ 


पा 


ननन (ण 
[1111110 


त्प 
(1117 


पा 
दा 


पष्धष४ + । ६९५०१ ५५५०५ ३९ करी कः - 
1०४०-0 {न 1०९४५ म 'ध> ५५०५०४६ ४५८ 181 {91१0४ 1०28102 510 ९५५४ 
४ 6-1 ध१४ 11 11. ५५५७१०४६ ६2५4. २५५५८१8 स 
10४ 1४ ४० २।०16६ २९४४६ 0112६ 1४४ । {०९५ 2०६४२ १६४ 
-धयध्य्‌ ५२००४ 1०1९८०४ ५०) ५१२१५५६ १८१५१०५९ 12101211 ९००६० 
धध्ध ष ४८ १५०९५०६ 01.111... श १,९०४.१९ वाः | । 
९०६५५९४ 11113. नरः (९४४ ० ००५००३० > &५५। । 
पि 1 1.1 111 ~ ५८५५३६५८ ४४ पः । 1 
को 1० । ४ : ८: 5116102४ ^ वरती १५८६ र क 
५ 0४ ११५०६ ०४ ५०६५४ 10 "016 (५0४2 10 6 31 12 इद : ६/८ :& 


॥००६।।. 





(11111 


॥ 
६ 


11411 


1171710 


५ 





प्रा) 
19111 


प्त 
114 


1 
+ 


प्फ 
7114 
॥ 


पी 
( 11/\॥ 


४ 
५।११। 


॥ 





पाना 
(11४ 


(५ 


र -- न 
10 पा 
् (11119. 


नरी 
४. 191 


(माण क 


५ 


पप्रा 


2 22४ “41 सधु 1 16 1 ० ड 9 म 10६ {५६४ ~, 
५ छलतः सध 2८ ६०४५५ 1 (९८2 ए 509 ८489 1 ६२६ > ~ 1. 
१. प्र २४४ शु५१५५०६ क 1 ह (४०४ 


पि 1 न 


५ ् ध ु 9 {५ त } 
1 9 ~ ~ रः धा 92 6-4 ~ध> ५५९ 8८४९१०६1 190 एषु 4८०५ ४ (५४६ 





भभा 


(न 
४ 


। ॥००४॥ 
| ।५४६ 
| (धु 
४ 


ा 
॥ 


व 
पाण 
11111 


11111 





171 
॥॥। 


भा 
1 


पि्रापास् 
1111109 





१।५।१॥॥१ 
३०१११११) भ 


1 


॥४ 








1 1 
ब: 
ष्टि मि 
प्रणा 

पाणा 


का 
# 1 


४ 
14 
10 
सवप्रप्राम 


९ ०६॥ 


॥॥१1॥ 


| ०८६०९८४२ = ण धभ 01 २५।- ५६ ।४दुध १५०५४ 
ई | २८६1 ८०००५५०५ ०५।०९।।०ध४ि2 1.1 २९०१०१७० एश्‌ 
४ ट 33.14 111 11.111 1 धष टि 
णुः ५८५० "४ 10४५२४३४७०४२४ ४ 1 2३ {3113४ १०२० ०/6 ५1 ९४१ 
1०९५९] 1213 19 1 य१०18६॥६ {८ 1४४ ०२१७ 12५०62४ ९11०६1४2 ॥४ ४०७०४ 

इ ~ 11 8 1 1.1 
८ ~ वि 3 (दथ थय ४ ९८२४ 1१1४ २४४२ 
8 ४ (ष्य पडण्युधिनद्ाथर (पोते री ती री £ ए1* ९2116129 > 
-धधष्ध १०२१४५६ णुः £ ४ 2४ (2 11558 


|| 221४ ८० धु 12 = (० ०४ ४ 06६ सः 
-15 ग पुथ 1. 11 ~ 8 1 ८ क 1 1११४२०८ 1821320 ९००1३९1 
1९ । ८०४०8 ५५४ एसि ५१००।०४  04 ०1 ए14 
9 च "16 ५०९००९० 0९ 1 1 ०५१६०६55 (९1३ 
|४ {य्भेद ८ न +: धधा श : ४ ६11 £ हणमु पः न 


१८ ॥ 
11111 ,111॥|||||॥५५॥ 


11011177-11 
1110111 


ज ० = 


[1 
५1१ 


[||| 1177 
(11111 


1४ 


~~~ == ~~ 





कि रि ती 
1||1111100111/411 


£ 


न न > 


¢ 


स 


न 
11\॥॥ 


1 
1 (1 


(0 104 


स्न, 


सा सपाप [्तप्ार्पपणन कतपत्त्तक्रासतण कपत गदिता 100 
॥111711111117111111111117.1 
४ | (14 0 


~ = = ~~ = 


म 
9 
4 


- = 
ए । 
5 


1 
& ६. ९ 
9 


[ वाक कयात रणि 
+ 


॥ 
11 


(8 1 2 क इ 117 1 
-प से हटपषणानल टय हट से दे देर 22 ३ दय 2२४ ०६ ॥ 
व क 7 
नि व इ 1 

6 7 2४.०१६ दय ०3 

४, १ क क य +र स्य 

दल स वल प (धया दुहि धवथो 1 ५ ध , 
52 ०८ ००११४ चैः ९५६६ ॥५५ ९०५१५९१ 1 (-०५५ 0४ ५५५ ‰।४६ 12122 
136 गा ४ ३ 05४ जञ धतोः ध्यु १०००५ ०९१०।१०।३२ 
{८-५५ध्‌ य 21१11०६ 111 13 ५९।।६।२४ ०५/०६ 1०२४ 
-धु 6८ ९ 6८ ८४ ५९६ 1०४2 १9७०6 ०90 (९० 


॥६०६॥ 


ए ५ 


त्री 
॥ 





1 ॥॥70111110001 111 (|| 
४17 11111111. 





१ (का 
(1111 ८ 


प जी ५ 


५ ॥ 
५५१११ 01000111 1111411 ॥111111111# 6 


7. 
10100111 

1 
1111111४ 


111॥11॥॥॥> 
1906 क्न काफणा 
1 
१५।११५।११४ 


1८111119 


पीप 


॥ 9 || 11 





#0 ५ 


(| व त | ॥६०६॥ 

| -उथिन्धुषधाभ्माः पुल्ल प दाया = पयु 9 2 ण्यः || (५६8 
व | 1 > सस एन्नण्ष =४ दषयुद पणनाणाुल य | (| 
व, 1 


7100 


॥|1॥.1॥॥॥1111110 41|| १1 


॥॥1 
|| 
4 


1110111 | |[1|11 


० न > ~ ~~~ = 


॥॥ 11; 
५111011 


॥॥ 


म॥॥|॥|॥॥ 
प्ण 


५ 
॥॥. 


स 
॥1411 0111141 [40009104 

११५१०८५५॥॥) 4411}, ^4॥॥1॥1011|/ ,१॥॥॥1|॥५ 
८.८4 ------~--~-^---~-- “--- ~ 


पि 
॥॥॥॥॥ 


५ 0 ४ {९1५५०४४ 
छ&॥ ०३॥ 110 ४8 1 - ।।10१०८० "य1६  ९४०ध 1५५०1०0 ॥ ४५ += 
18 भ 121 ९० 4 ० 2 ०2 1: ९४२०६। 
॥०४॥ यु 634 1 धद 196 १५ + 13 । 10.2द्धु 121४2 ४ 121८116 24121096 १६१४ ` | 
319 ९४५००४६ ५६ ॥२५॥ 11911" ९५५१४ धधुण्यु) स्प्लणन 0६1८८ (०६४ 
ध नि ० 9 धष ० स ४१ 119 
धु वड "युपमा धेड । र णायधषयभूतपन सेय ° दिषु द ०४४४ 
-ध णाल द धुषु द नुन्न द भुवन द प 
8 1 11 11 1 1. 


क 


ट ० दथ ०8० ट 28६ ९४ ०९6 ८ २२४४ 58 


न 


एद टर ४६० २४४ ०88 ८९५ 2४ ०६४ २०२४ 


7धुषण्डह सेय रदःषवयुष्थुः देय उटेःधष्यनत सेम भवयुषथषुपल टेः वदेयुः 


धे ची 


9 8 7 1 7 17 11 





"८ (~ 
माम 9 = ०० ०-- 


व 








्; 
= == = = ---~- 


॥ 
न्ध 


क, 
५। 


111414111104117904; 11901} णा शौ 


॥॥॥4।1॥॥1' ,111|||||10१. 


|| 44 (| 
५५८४1 


् 


1011111} रा 
(110 


10 


५।॥। 
॥५॥१॥२॥ 
पण 


11111111 
॥५।।॥॥॥॥1॥ 


११११५ 


५६। 


न1111/ 


॥ 


॥१ 


५ 


१ 
॥ | 


0111100 


॥॥॥ 


2 ५ १८अ 


# 


|६०६॥ 
‰।६।६।£ 


[` † 


८५ 


4 
£ 


१ ` 
५ 























( | 
६०२ (५ प्‌ णान शा णन ॥२॥ ७५२५ ५७७४ 80 हथु २४५७ 258 ५. | 
||| । 6५ 6 ९ भ ८ त य 402 ५७ युष ६ ५९५ 4५ य (त) 

(| पन ०४ ५५५०५ २७८१२ (।००।७५६ ९५०६ = ७ ष | 

५ | -०--4 ५६ ५९ ष्वा ७७ 20४ ७४४ ८८५०६ प ० श ७०५४ ४००७४४0४ (६ 

॥1 । ~ ४ ०६ ६६2 (दप ५2 ५ #१॥॥ ५ 1५५1५62४) ५५ (५५ |) 

(( 11111, 1 1 (॥ 

;' 1६ 

#) (1६ ०००१०५९५ ७ ९०१५०९५८ । ० १०५५०६2 ०९ (२ {१२७।३ ७२७ । (४ 

(| थाणु ५८:९६ ४ ६०४५६ (४६ ॥२४॥ २421121 शचः (मु ० ० 2 २।६९०।१०। 11 

५८ ¢ “नतु ह ध {धु ९४६०6 शुधष्य्छु ५५५ ९२ ॥ 

छ +! ॐ, < १ > ॥९ ( ५९१ 

| ॥८३ ०८०४ ५९५4 च 1 4 । 38 ल 4 (८०५ 0 45 (221०५४६ ध 

1 | | ` -५ टाथ | 

( ~ 1 ॥2 ३1111) ९००८४ २६९ 16.0५५ ६ ६६ ५, (धुण | 

एल (| णा कु-ुकनाननणु-नम४ ५७५ ९ (ण शोधः १।५१ ०.० £४ | 
५ ||| == ॥3॥ क श्वच += कि 4 10 0 2 1० ०० 2 | 
५.२ 0 


॥ 
४ 
1१/1४ 


ण 1.11 00111 ५ 


५.11) 


॥५०६॥ 


(0 
र 
५#। 


(41 ५२२२) + 
९ 213 ७ ॥ 
ध ७० १००८ 0० ५ 3 ७०६६ 4 श 
२ ४५ न 10६ 2१ ।^\ प श {0५०0५} € | ४९ : ग ॥ [च 
९ ५९२७६ त ६ द र व ००० 1 ॥। ॥ भ कासरे 
त | ति ध (2 ८००८०८०८ ७९ ~ 4०४६५ 
५५९ (18 2000 , शकस  1 कोकन > १ 
क ] # ९ १ = [चज] ग] [ यी ५1४8। = ५ 
। < ७.८ | २1९२४ ॥४दधि 


४ 
॥ 


धि 






५1111 
# 11 
7 
(ॐ (117 


(11 


स न 
11 


11171) 

111101५4 

१ 
0 


पि 


14111117, 
1010000. 010011101 
योमन 

चा 





॥ 7777 
पा 


(| 


| 
ध 
11 
(ट 
(3 
| 
र 
4 
: 
(उ 
(4 
¢ 
प 
^ 
तः 
&् 
(- 
> 
(7 
नि 
(५ 
र 


५८1 


५ 
॥ 


(न 

॥1, 
(णिक 
भी प) 


॥॥ 
111 


स 
04 


^ 
4114111110154 


६१६ 


= 1 ~ ६ 
| 1 २९३२} ह र ख 3 $ 
न ५५९५ ००७ ५७।१२०२॥॥९। 9 





(। 
४ 
( 
| ` 
6 
(= 
्् 
ष 
¢ 


५1111 
शा 
(4/1 ५ 


३ ( र 
5 6 9॥ ‰> 1410114 11 >£ ९ ˆ +< 
इइ == 0० ।९६.।६ ४ 1 1५ | ०।१।३ 
पा ५) ५६ ४ ५४ ।६४ [ष < | 
~ 2८।५१६। (=> ˆ ॥६७॥ २।२।।।४ (01; । । &३।| ॥५०६॥ ` 
४ ४ 9 && ९००५९ ०(८५.५।९।५९ ६४ 213 ३1 ४९२ (> ६॥ 
नरु लिनसन १०० ५००५ ||| 14: 
क ९ ^ 1५.21४ (८ ल ~ ६ £ 


र 
ई 
8 
( 
| 
. 
ष्ट 
& 
ध 
, 
ध 


स 

17 
10111) 

111 1111111 


॥ 
५1 










॥४५६॥ (| क 3 1 2 त ( 
0 ॥०५॥ £ 1५1 1 1 4 १0४ | + 11 4 1 11१0४19 ॥ 
(॥ क 1 1 1111 01311 । 1 ( 
९ ॥ ४४॥ 4 7 ५५० (५५0 ॥ वयु) 4 10 ५ ॥ 1५८ (द ( 
(|| | )८ धान ४ २४६ १1०५-५ ५४ ४४६ ५५५५।४८।५५ 1 ॥५५५॥ |) 
(4 = ॥६४॥ 2 ८ ५ 1१५ 2 । 1 9 + ५५ 1५ (1 ५ | 
॥ 100 ।५४|॥५1॥॥1 ॥॥ ॥५१॥ 1१0 | 
(॥ ५५८) ४ शध ७५.५५ ५४६ ५६१५५५५५ धुण ॥ 1 ४ ५८9 4 २४ ~+ | | 
(( ४1 3, 11.1.11 + ९५॥॥४ ५५५५५५५६ (इ 
(९ 11 ५११५ ५८ ०६८८८ ॥०५५५५६६५४ १५५०१५१ १५००-0 + 10119 || 8 
 ८०४४५॥१४॥- ४ १५५६८५५५५५६ ध व ( ॥४५६॥ 
(4 ॥५४॥ १ ० ५ = १५५१५ । (थ 4 ५ ४ १८ (५4 ८०८८८५५५ ८ | ॥॥५५४ 
॥ (| "0 ५५ ५५ |^ | ५४, 
५९१५५५६ ( नो 0 ॥ ६४ ोभिुदलिपिनषै [ह कपनः 07111111 1 ॥ 011, 
| ८ 


निनवहम- 
नना 
॥२०७] 


; 
॥11110//111111||104 





1 पापी पपि 
(11111111 11111111 





बु. अत्‌ 
५९ 23 किंच 


=> 
। 8 


वणित; स एव ताचत्‌ 

हि तदीयम्रकरणादिषु 
६७] 

-जेन 


वणितः,तेन “जिणवल्लदसरिसो पुण पुणोऽवि जिणवषछहो चेव"त्ति वर्णनेन न तुष्टि्विधेया, अयथार्थर्णनसयाफिचित्करः 


त्वकरपनं कलङ्कं एव, अत्रापि प- 
अ छुत्तख ॥६ 


(क 


पितथ 
सत्यमेव 
रो वयरो 


पतिसूरिरासीत्‌, इष्टान्तमाह-यथा जिनसमये 


रणे सूत्रधारकरपः जिन 
अपध्िमश्रुतधरः,अयं भत्र 


: खरतरविरुदमभविष्यत्तहि तत एर 
त 


च 


क्त प्रायोऽ 


ः-विकरिपितसपि सतं ब्रहुकालान्तरित रायः 


, स च जिनवर्छमस्य संमोगी गुरव 
श्वरसूरिस्तत्पद्टे श्रीअभयदेवस्रिस्तत्पदटे भ्रीजिनव- 
महासुभावतया भणित 


रपट श्रीबिजयचन्द्रस्रिस्तत्यड श्रीअभयदेवष्रिरित्यादि, किंच-संः 
£, यदुक्त -""तच्छिष्यो जिन- 


नदत्तादेः प्ट 


शेखरः, 
ने 
जि 


शेखरो 


भ 


न 
ण 
क 


[९ 


जिन 
जह जिणसमण्‌ सेराक 


क 


दयमानेऽन्यख 1 


स्छभपद्े जिनशेखरे वि 
पुनरुद्यातनरर 


स्तत्पटटे श्रीजि 
पीति प्रसङ्गतो जिनदत्तापत्यस्य 
[कप श्वर र 
खरतरमतं 


रि 


द्धमनष् 
| 8 †८ 4 


॥ 


गाथार्थः ॥&७॥। अथ यदि 
रसमो । 
रो वजस्वार्स 


मपाकर्तुमाह- 
जिणवडसूरी खरयरमथमेराकरणसुत्तह 


कद $ 


£ ¢ 
श्रृ्व 
त्पद्न् 
दरौनसस्रतिकाघ 


कि, वनि 
ध्यामत्‌ 


त्यपि बो 


ति, एं 


परम्परा श्रीवद्धंमानाचार्यत एव रिखिता, न 
पाररचनायां मर्यादाकर 


जयः 
द 


[कअ ५ 






अ 


पि खगच्छोतपत्तिशन्द्रकलादुक्ता, न पुनः खरतरगच्छात्‌, यदि 


पद्ट्राषली ववेवं-चान्द्रङछे 
टे श्रीमिनरेखरस्‌ 
श्रीसंघतिलकसरिकरत 


सूः 
5 ५५ 


खरतरमतमेराकरणसूप्रधारसमः-खरतरमर्यादाफः 


चासने 


शेखरो गणधरो जज्ञेऽतिनिज्ञाप्रणी "रित्यादि यस्त॒ सरतरेण पामरोष्टूवद्‌ बहिनिष्काशनयोग्यो 


ष [1 
तत्रत्य 
॥१ 


ओष्ट्फि, यसाजिनशेखरो मरं जातः, रदरपष्टीयमुदायस्य मुरं 


सर्वेपामेकवाक्यता कथं स्यादिति पराश 


स्वीयोत्पत्तिरुक्ताऽभवि 
क भ 


| (पु 
ध टि द | , 1 
4 
८ प 
4 


१४ 


५1 | 

४ 
नना पाक्ष पश 
11110111 


#४ 
~~~ -----~- ~~ 


एव 


10१५ 
ण (4 


ग्रीप्रव- 
चनपरीक्षा 

एविभ्रामे 

1२०७) 


०११०, 
५९, 


न्यनि, 
नव 


सः 


4१. 


॥>०४॥ 


व 


पल 
[८4 


ग्द 
लागा 


शप्रो); 
11111114 


0 
रतपा 


क 


ः ए 





प 


दू 
ता $ ४११०९ 
(४ 





श 


{र पपा २ 


८ 


1८1 


क 


४ 2, 


द 


र 


1) 


। 


1 


| ~ 10 1104681 101 42 2०४ = 1810 १९ 161४5 2५ 2 ५४६६४४५४ | 
॥ "शुष 1 (षण ९५५७ ५०५ २४१०५४00 ।०९ [४५४४० | 


ष 






` ए पभ 


~ 
(अ 


£ 
॥ 


12 युः 0९८0-6 1 2.९ ५५-2101122 3. >< <>23 ५५५ | 
५५०५ ५९।। ६४ 1१1 ५५२१ १५०।६१४ ५००५५८५० ०७०५५ ८०५५५७ ६.० ॥ 
२४०५४ 117 (९/२ ५६२४ {८४ ॥५।१०।।६५०१६० £ 1०५ 1 21 / त 1 11 ॥/ 
५०५५५०४६ ४ 1 ६।।५.७।५०१६ ५०1 1104४101 ४४ १५९४ ॥ 1० ॥१। ५९२० ।५०५०] > (( 
(०२१८।०१।८6 266 1० ००५० ९810४ (७, ५४ ५००५८०२१ (| 
1 1 । 
थ दुय 18 शुणु ०७८०।००।०५ ४२७००0५८ १५०२१२४ (4 
10 नद 51 (0 {४68४ 1००1 162४ 1 ८1्¢ः ४०५५००४५. ७४ ५ ॥ 


व 
1 


111 








च---------~-- ण 


१७ 


न 


॥ 


थ तुथ धुण ५ १ ४०० (००५ 1१६ ५४७५ {४२ 


०6 १ ५९ (सुमि ।= 1 ५०५९५५६ (21220 ८५६ ३ ५।८०४। 


णी 





101 0 य्य ०० २५०५५ 1५ ५४ 2९०६ ६ (५९०५४ 2५११1५१२ 30 11111451 (8 
(| 


(|| ॥००॥ 


8 „> 2 + विष ५ ५ ६ ९ | (४६ 
+ 1५०1१ 211 ४ ॥ ०८९०1०9 (6 ४-१६२ 1५०५००4४ १९1५४६५४ | प 


११११ 


॥ 
~~~ ~~ --- --~ -* 


11714 + ०१८५१०० 
॥॥[||#१५ *॥1१॥ 
कप्िफिषनािन 

¶ १ 


21 1 3.3... 
11891 भ 3 1 १ 101 12101 3४ 2 1०५५२ ८५ 
इ, ` ९ २५४२५४६ ॥०6\॥ 
पुनानाय (न शयु 9५ ल 1 ॥०५५1०५४५ध 4४ ९ = (य धुः ५६५४ 
= एषु 42 6 ध्यनु अनि 0 सुल ५० ०0५५२८४ 
2 2 1 2 2 
॥०6॥ 1५4 {& ५12 10 1. >= ८1५8 | 1५ ०1 1 16.४5 (०२५६।०1।०४ 20 
| ० ।५०]०२। 
धमः ४ ॥०६४॥ पुनानाय भानि 1० {५ 1४४ धाः [धू 
ध 1०४ म९।०५ 9 + ६1 1 1 10 16 16६ 1८ 
॥०५। 4 ज 1५ 21 । ५ ९1 1 1 1५212८5 26 - 


1€०६हे॥ 


~~~ = --> ~ ~ ~ ~ 


11117 (19 





(नाभ क्ी 
॥॥ 1111॥10)॥111001101011111110010111141 19५1001 


रणा) 
11191. 1. 11|| 11101 कयन 


तित सि सि 


॥४०६॥ 


इ क 3 २ {-{>ध॑ट |> मः | ध प ६४ 5 
[५ 210९9 ५: (८२४ 1 2४४ 1४&घ० ०८४ ४ 12 3॥. : 1111४ ६ 112४४४६ ९12 ८ ९६5 


146 ०*£ 


- धष एञाय ४ 1.1 ण्वि न्याय्या वयु ५ 


षः ९४ 1811 १००71.3; 4 1५.11... ~ 2 1141111 ~ ~~ ~ 14121115 = 1४१७६ 4*& 


[ 


10१* 11110411} 
1\॥1 01111 


= ~~~ "---- ४ म~~ ~ ~ = 9 त क णय 


0 ० ० -+*9 


ना 
५११५५ 


पद प 


^ ~ 
#॥ 
141 सि 


1 
0 ॥ 


० ५६।॥ 


(ह 1 1 1/8 8.7.81 


(ह 111 8. 31. 1 2: 8 


॥ -धधु पववद एण धा णप भप्त ग्यते ऽद 









= 


न -- -- --- ----------------- 


+ 
न ---- 


"व्व 
१.4 


1.1.10. 111 ह 1 ११0४ ४ 
॥ 2० 4114105 भ 1111 2 | 4०४६ 11 2४ १ 14 23 ९ 1 
। । -- ९५६५ धुः 
"ध ॥ ॥ 26 ॥ {0 ध ९०४ (६४ ४५०४।५६।६४ 





च्छ्य 


1 








र 
र ~> 
= ~~ 


| 


छ; 


21... 1/1 21 8. 2/2... | 

-भुष्ः च ६८४ ए एय, शद्धा चज ४ भुत ५४४२६६५५ 
४५ ०५५८ ध ववुधय 4॥ ॥१०॥य ५ 14 ८८ ५९५००१४9 धमु 

॥८0॥ £ श 1५ 9 4 हश 2 | ५4०114५ १०५२।५६।५2 

| 1012 ५०१५।११।५2 ॥०1४२४ ५4. 

॥ 26\॥ नानाण्य भु 3 1 ४ धधि ५५५५ ४४ $धमुव्ः चष्ट (५ ४ 

(यदध ४०००५ 2 श ०८०५६ ०५६ ४४ पवयुपणणनक) 2 $ ५४ 





~= 


(न) 








य 


ध 


मव्‌ 


॥०६६॥ 

(कर 
॥भ 0६४ 
४४ 


८ 





२। 
॥ 


न्व्सनन्~--=------___-~-~-_~-~--~-~---~- ~ अः 
2. “भन 


प 
न्वः 





¢ १९०४ ८४५ (८०, अनयः ५०५०५५८ | कम | ५०१ पणे ८ || 
र शु 1 1४ धुषु धु क ४ “15 + ^ य : ५ ९५०६ ५४ २४0४ ए ( 
| | 


1-121-11 1५४४ 
नना 162 > ०१०० ०1 1096 | } ५८ (५ ८१०५. 1५1६ & 


1110 
11111101 


४ 








} 


क ६५५४ || 
श्ण्धु ४ ॥ 6६ ॥ पुबानभ्टश्च ५७८ धष्टुण्ध "भन्ध्धध्धण्णु द ४ ४ "४ 
-ध१ध ६५ 22 16८ धन च ५१६ ६॥८ सव्ध ६ द्युः ९ ४ कि शय २५२४५ | 
>, क 7 8 क 16. ~ 1 ्ः ८121 + ॥ १८ ०१४ | 
3 1 111 2 


(णात 


11.11४ 


< 
॥ 


५1 


(2 





ल्या 
0116:6"४ 


11.110 


(४४ 
10004104 


"ववग ~~ ~~ ~= ] 
~ 


नि पभ पतप पथतिवटतदानाः वनपः पषा (11 + 


01010401 
12 पध 
4 

॥ कक = 





+. 414 1. + 7, 10 


॥ 


युय गिम 


| ६9 ४ धु 046 1 1०1०0 १९५५८२५८ {& 13 1 त १५५५५५५ ५ ७४ ५ ॥१३६॥ 
क  , -धण धधा शध ५५०६ ।॥६०॥ ममानष्युष्धनुषवु्ा ०६५01४५ |च 8 र | ९।६६।९ 
[हि 8 | पदयानानयानुपथमः पु 1 11 111 1111 
8 2 1 ८ (य्‌ धनधु प्ण युष धष्ण्ठु छ्ाधन्छुणः || | व 
| | 


1101011 


॥६६६॥ 


1.1.10. ॥) ॥५५॥ ४ ५५५५४ ९५५५८ 11122392. । 1०१० ५९ 1 1 111. 
ध ॥1 + 





॥ २०) ©= ५५ 41 2८1४112५ 31 1.17 3 1 


(( - श्नु ४४ ४य४ 1६ ॥०७॥ पपाधानयुधण ०६ > 
| 1 11 जक ९।५६६ (यु ॥ (यपर धा १1५ 11.) 

|] ॥॥ व द = ०४ क ० 
( शाणाः मू £ ५ (४8 1४: 1112-2 
) म र ण्याय 0४ ४ पुमान शय शयः ५५।१॥ 168 10 
| (५ शन हाल (पुणः ७००५० धुभधाण थ 422 नुः 
(|| युति य न 


६०४१ 19 थ 1१९०४५6 01४ 19 1 सं 
शध अनिद शय १५ क ध ५० ४ 2 10४ जुषन ५७६२ 
९"थ०५४४ । शह ५९७४२) ५४ ' 1५०४०10५, 4०4 ०८५५ ० ९५०१६ 
(1/| | ।0द 11210 ६०८५ ०४ पुष ४ 40 (041; धु ४5४14 ४ ध ० नच 
रिति) र +न सष पि 





पर <-> 


2. भे ~ अट 
~= 
र 4 





भ न 
= रन 


च््त्त् 
{1 


=-= 
र ~~~ 


य 


नद 
<~ 


= द 


| 
॥ 


(= <~ -2 ~~ 





॥६४४॥ 


| 1 
1640४ 


1211९ 


॥१३६॥ 


--~ -~- ~= = 
न 


४.11 ॥1171 


-भ य-द 8०५ धु (गोपाः {5४ ९५६ 2४ ९८२ ॥४ष्येष्य शयोगधसेः ॥भा 
1०1५1201 9ह 2 ९९ 21 ९1११ २1२० 09 ।०५५५यु 2०१५।२४।५2 ४ 
८ धु य ५०९ 13 1 = यनु ९०.6 ४ 
५ 1 क ०6 {वयु 15०24] ८ 1४४ ०४४५६ 


[ 


पदीदकिकपीीी1110001 


++ 1.1] 


2 - 1 शाटिणााि :99 :४ 193 1 दु (नु २४०९००६ ०५४००0२९ 
| |< 11 1 1 क 1 1 ~ ०.17 
[=| (£ (धिनि । पुम ४० 0 [धपा पव 


1171 


तीि किसी निका 
(11111411 


॥ 29१ {4119० 1 10 1 (2 222 ।धिष्य । &>) द भु 6 22198 
` ~ याभा)? {98००183 (नाणपयो)1 12112123 थ :2112811965 [126 पभो 
धधि 0 1५१ ५२५०0०५० ५8 ९।४०१००४००५॥0 हि 19 
-1०0 ५ 11 ^] 11.215, -310 0122 २1४९।२४।२३ ‹1॥ 2.61 > 12 © ४ ४ । 0६ 
० 1 1 ध क  २1 ९9 न४ द (०५५४ 1०1४४५४४ ०६४ ५५ 
~ ०" नथु णप यानान 1०५ धना (सायुधो) 
४: क 1 क 1 1 





११५१४ 


त 


"> ~ ~~ --~ ~ ~~ =-= ~ 


५ 
11141 


गप्र 
1111 


५. 
गप्र ‰ ॥ 


पि 
(५ 


१ (1110 


भ 


पणा ५1 म्‌ 
111. 1 0411 शिप ५०५ 


प्रा 1000111101 44111100 


# 
॥ (1 11/11 


10111111) 
11111111 


(||| १ 


ड 
=ट 


। 


५ 
५ 


क 
.*--॥ 


॥ 
(1/1 /॥ 


॥1॥1 
1) (५4 


1111111 111 


~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ - ~~ 


| 


॥ ६६ ६॥ 
९1५8 
1109225 


2४1६ 





= ० 


(द) ~~ णा "1 
१ <~ “~ 
द. 





५ 
॥8४६॥ ॥ ॥४2॥ (१०५१ {५५७७ ५०5९ ५६ ५०९1. । 1१००1०6 ०४ १५१७५।४०।२।४५- 
( ध ८५५०९४२४ ॥ ०2 पृनपाध्युध। = स४वितुधयु 11५1९५१५ 
| ० ९१ पपनम धिः पन ४०|३ (५॥६॥ २७६ ण {५10 ५८01019 
| -ध५ २५५६ । थप 2 (४०२०6 ॥ भुः दा्य्छणेः फेः | (शपोपुः ष शल 
६ धल 0 दा 4 गतो ४ र णा ५४६ ४युदष्चण ४, 
॥ ॥०2॥ 1००८ | 4 १ 2 14०1 220 द 09 
धानो (मयु (लानाः दत रमो ० न्यः (९५४ ७6 भु 
५ ध > पणध ५० यु ल(2 धु यज ४५४ 0 
| षु धुय नाधि ४४ यादन ४४ ५४६५९ ॥ ५६ ६॥ 
(( ्तणिपणे अधि) पुषः भिम । (णा शणो 02 (६1010, ५ 2०५०९१०४ 1 
| = ० ९०६३ ५५६ (2 दधः 10४४ भी ‰४६६५०॥४ ||| ||8} 8॥ 
| सेण्‌ ध दमे रा पा वथा समु «५ ०० 1" धनियय # | ५५8 
| "ल्ाणणनफप हयन ४ १७यतु ३७५८४ पठुण्धान्युत प्मिनधु 4४६ ||| ४०४ 
| व ध 9 ना ५०6 10 ५९५ ।५७०५०० ५।५६०्‌] ||| ¬ 





2 





उण व. 
श्रध 





1 1१119 





4 





यष्ट 
29 









॥*५६॥ ९ ५ 1 तदु ४ । ०५२1४ ४ ५४४०५०५ ॥०॥ ६ घए ध 1४ शध ||| 


न 1.1 1.3 1 ४४४ 
गा) नाना दा 416 ४०1 क्न्य । दण ५ 
गुध ७॥ ह छ यव्य | यधि ५०४५८ ४य्‌४य्‌ ५ 02 1५२१८ 
2 1 द 2 4192941 81 1४ 12०0४०१४ २४ २४४६४ 
1 ॥॥ 10 11 2०४ श | १००८०11१ 39 ॥६॥ ९४३४ 
धा ४ य ४ धु 1 न 2४ 1५28 ४४ १५।०७५॥ ६॥ व+ ५२७४ शु 1५.४४ 
। 0 ध, ० पुष) प = तशु पु 
~ 1 (५1191 ५१० ५1८2५ 11४16 191 1 ०-५१1४५६ 121५ 


11111111 
री 


र 0 

111114५ 
11901119} = 
11111111" 


१ 
॥ 6: 
(1 


[किरा 
0111 


मी॥1 
९. 1:1111/111 


# 





1 
101 


# 
. 


॥॥५ 101५1; 


वलिक क्रा तनस ~ 
८ +) 


प्रप 





1111111. 
पा 


ञ्‌ 
##) 


गाना 
ग ग 


1111111 111 





भि] 
11111111 


14 








प्रत 
(||| 


केकी 











॥६। 


| 0 धना दुभणा्य या 11 {४४ ॥ (५५६४) (( 

| 1१४ ननु यष्मद्‌ ४५१०६ || | | ह] 

"81 1. 1 0 8.3 3. 1 1. 1 1 | 

8 प 8. १1. 1, 91|| 

क 1 1. 1 0 क इ. 11 (| ४ 
1 


( 
(प्रापक 


77 
10111) „||| 


ए 


1111111} 


(५ 


ग्न न्ददातिषधा्षण्यात्रा 


11119 


॥६५८६॥ 


(1 


0 पारी 


मप 
(1 


पा 
141 


४ [1 
10 शप्र 


१, श 
(1 


7 
(0 


णन्‌ 
भाया (4 1. 


पा 
[प 


(स, 
पमः 


प 
ग दाधा जात "न गदापा ~~ एणा 


६ 








“०९१५५०० २1४ (९६ ॥ ०७४४ ९11७5९०) ०६ ७॥२०२७४ (४2 [२५९७।१८ 
१ 7 
(५५१५ ९०५५५६१ ५1४ 1 ॥१ १४५०४ ०४.०६० 
2 १५ (2 कुण ।५००५ 1५1 ५९ ध ६1 ए ०६५५४ ४ (४४3 
1 11 (१1०8, ५७८ ५५ 41 9 6०४४ ५०५४४ कषण? 
~ 112 (भ) 9ाण ॥ (8०) ०।५६॥६ 12 ॥2॥ ४०६ ४ & ०४४ £ ~ ४२४ 
भु ०५2 (८ ।= (८ 2 6 4 (6४ ल 1५116, 10 (#">-82) ०।)& ९३ ॥२॥ १०४ ।००५४ 
4५ | 20 1०16 9८०५६ ५२६ ॥2॥ ० 1 119 ५०६४४ ॥ 9 । 09) ६।०५६ 
(०२९८१५६५, 2 (टय) ०२ 2 ॥४॥ 1/४ द| “18102623 | # 11190060 £ (४४ ॥४॥६ 
५1०६), (९९०1 2 1१1४ (५८५०५ द "५ ॥००)५९ ५९७९९५५४ 
11 8.8. 2 1 1 1 
[थात पन थु ०४४ (४ भणयने ११10० 2 ८1 ४ ॥ 10 ॥19 
४ ।५५५९ ६५५9४ । 1 10 ०1४ 11010101), 20/५० ५००९०१य ५५२२४ (९॥ 
1} 12५ ९११०४१.।० १1 ५ = (५५ ल (यध 1५४0) ९ ५०२६।४४।23 ॥॥॥ 215 


पना 
न्म ० निव 


+, 
"१.८ 


०१4०२११ 





[णात 
ऋ" 


। 


गाः 
॥ ०६ 
पद 


प्राशत्रा 
एणा 


शु 
पाप 


{0 


पाद 





म 


९.५५ 





बतत 
ण 


कः णार 
ब 21 


यान कान ्प्लान्तव् न्ः 
ध ५८ 


र 


पाणः 
पया 


भर 
=, प प्प, 


०५०१ 


कः 


4. न 


॥६६६॥ 

4६६8 

109 
~| 


~~~ ~~~ ~~ - ~~~ --~---~--~-~---~----~--------“--~-----~----~-^-------~-~-------~-~--~---------~---~-----~- ~ 
० = ~ ~~ = ~ ~~~ = (र ~ र (| 


[^ न्न 


16, ए॥ 


(1 ५9 । 
भा 


क 


 ( 
५।॥॥॥१४१ 


प्रा 
(11111111 


पकं 
५॥॥101111॥ 


प्री 


(रिरि 
{11111101 


(11) 
1 


1 


6 
~: 


^ 1. (10114 


प्र 


1 नतौीि 
ध 111 





तिक्रा 
(111 





सी 
1111111 


प्रत्र 
(117४ 





प 
1 


५ 110 


1) 


[९ 
१ ४ 


| ~ टि४.धुधु ५८ ९ पा ५४ णुषशयनटुशय 9७ शः 
वि 3. 3 111 9 
२।४५०४. ५ (१५५४) ०४५० 5४ 1९ ५४ 1१४४४४४ 8 ९५४०४. ५ ।५४२ ४ 
2५1 १०४ 12४४ 2८ शु 10०४ 2 ध 12४ 21५४ १४४ य 2४ (९५ ६५ शु 
भा 1४ वधि 120 ५०६1०16 पयण ९१०६ = ५४ १1५०४७२ | (01/13 2४४ 
11.21 1.1. एण्य १२६६ ७७५०९५४ ४ 1 1 ५४ 2४ ४६४ 
[०००१०२८ (९५८४ ०२8 [५० ९५४2 ५ ४. १५९४ कारयत ति {1५१1६ 
भा ध १९५ 1 1४ धि् ९, - ४ 1 ` ४५५} ६ ९/५ ९1 


ध पि 1 
५५ [५1 1 ५4६ 1 6 ०0 (व ॥ २४ 
0 2०४००४० युश्यु0 रधा सकः ५ ६,,- 101 (९२ ९०७४५४४ सिं 
॥६४०४६] £= ५५९१४२9 2 116111४8 ० ४ 6 "19100 1०५१४४1 11104 
~€ ४५८६ ०५१११६४४ = ६1७ न ९००५५५४ 
४ (६101 ४५४१६ धाम्न ४ #2 ‹ (ध ्ुधयपषण्युष्धु 15018 ५००९11४० ५४ 


छी प्क च्ल 








ष 








# 14. 


# 


ष 1 


41 


पद्रः 
(धाञष्र 


1 नि 


00171, 





४ 


(प्क 
प 


7 


८1101 


9 
\ 


(44) 
णा 


प 


{तप (; 


॥ 


1017 


न 
9 





सिप्र णाप नप्र 


४ पवतिप्पिनुततक् 


1014 


॥6५६॥ 
ध्यु 
11 1 


नर -नल  ाान क्क्ष - द्रि णिका 
॥11111॥ 







11 





पपा 
५/1 ॥ ॥ 


(का 
1/1 111 


॥/ -ध ०९४ दण १९५०२०५ : 2 ५ च भ ८ 0 ५१५० 
010 18८ (कव ४ ७७०।५५।य ००।५६४.८ (६६ १७१ ोनाकवरो क 
॥८2॥ > 16 42 + 14०५००1५ ०११११९५० ८६ । तोरा 5५ 1५ 11240 1922. 
। २०८५४ ५ ८५६५९ ४।४६४६ 221 ०१००८ 10१५ +¢ 12 1५ 
४ 11 1 पका 
11९५४ पष्प ५०६ धधा {1६८० ° ५५५॥८ १२८६ (५ 2 
। १४०४ ४ ९2 ४ ६ 1४32 ¢ ।०४200०= 2 1४006 ०8६१९ 24६ > 1 स ५ ५ = ॥ 
मते) ०८००१०3 ५12 2 88109००५ । ११४०१ सत 
यथो पणयः पुनः 4 ५६०५५ 9 ४ ९०५०५ | 
ध 1 तायं (व 1> ०] २२५७००४० 1 ।१धुद्४ अ ५ 8 
गू 1०62 त १ १। (1 2 111. 


९४ ^) ४९6 (= -४0 
७ ध क 1/1 1 7 8 1.1 ( 4 


112 हैटै। 


[रा 
ध्र पापा 
1 


गी 
{गी 


1 
पारि 
तता 
पिरि) 


प 


ल्त का 
प्रा 


(11111. 





» (पर॥ 


५० (पिप 
1111 


सी 
+ 
॥१। 

11 


(क । (11111 
(1114 


(1 
षणा 


(101 


| ििप्रापााफ्रित्रा 
प 11111 1 1 1 ५१ 


11४ 


ध ४ भानाव यष्ययः पथि ४८ ॥ 22 ॥ गुना्नलुहयणयत १४001 
-{ थ “धुण २५४५-९ ण 0०८ ४ 0 010 
॥५५०॥ कुक 21०2 1 31 । 1 3 1 1 1५ > 
॥ 821 ०1००1 1016०11 | 1०. ५ ५५० ५ द ४ 2८५ 
शापा भि वापा २य14।४।४६ु ॥ब दव्यप ए ।६2॥ रा 
६९५७।८९।५० धद दश्च १ ।०५-919६  10४४ 
1 १ 1 ४ णय 1०-०४-०८ ५1०२५४४ 


५1111011 1110". 10000101 01111104. 


नाणश्माााफा्ााौा 
(11111071 


लि ए 1 8 
इ शर ५४९ ४2४ 156 ॥ 2 पानाः (०००९४ ९।८ 11१४६ 





1 क ~, त 1००५११६ ०१०५।१९।01 ४९५६] 
11 2 कतं धुण 0 = 12 
1 धयु 1५1५४४४5 ५९० “य ८८।8॥ ‰५ ६16 द] 10116 | 11 ४०५ 
अ 1१11७ य४,,-9 (ह शाना 1४ (णना न> 
1 1 मो 


दि (री 
५1111|1114104111100111111॥4 ॥॥॥॥11॥॥1 + 


1 


(^ [1111111 11 
10॥ (1) 


। 11.41 ||| 1/1 1 


1 





भ्रातः 


त 
२ 


41119111 


त 


(१ 10 


1 
(1 न 71101 


11116 11 11 
41117111 


५) 


प्रित क्रि 
(1111124 


१ 


¦, 
41111111. 


४ 


(५/1. 
प्रतक्ी॥। 


(11/11 (क 
11111 


1 (नि 


॥०६॥ 


(1, 





(६ पः ॥1100 110 ०९।५।४द्‌ ९४ ९ (२४६४४ ९३ ०१०१६६५४ ४2= ९४५ ¢ ४७४ ॥) 
| ५ ४ भिन्त धुण 1ननणान्नर४-धिव्षु १9 ॥४, द ००।०९४४।० ( 
त म 1 1 ५ ०५०।५।१ | + 


य याण कवि वधयः ०४ ज कणु षयुसुणसधु शय्य ७४|| 


1 । 
च 


(न धपु ¢ = 10२०७ 14] ०५५८४ पुः ॥२॥ 1०१७६४२४ ३४५५ (¢ ४६०४६] 






~= = ~ 4.4६. 


[| 1 
[र 




















|) भक {८ | ५ 3०० १११२५५५३ ॥ ३1 102010४8 २12 (७५०५१ (020 ०2 ०४। | 4 | 
॥| 1०1 ९०, 10 ९०६५५ हतु. 2 ॥8॥ ४४४ ७१ + २४ 164001४ ६।५६३ | 
(| । निप ॥ यु 1४२४ पवथ ॥ ३ ॥ ०५४ ॥६६ इय्‌ ७४ ८०५०॥४५2॥= । 18 (६६४ + || 
|) 1० ७१६ (१६३५७ ॥२॥ 401 (॥०२॥१0 156 २४: ३६ ४४ । ५० ७ 901 (२५५४ ९२४ (1 
(६ ॥2॥ कण वधु इयुवथाल । प्त 8 ०५४ एध, ।५५४५।०।१.8211 > 1५1९6 (( 
| -५५।०६५८२५ छर ^॥8॥ ६०९ नुः 1 २९९१०२६४ । चष ९७२५५ ०५५२ ३६।६४४ ॥६॥ | 
| ४९५ ५ £ ६ ६०५६२ ध! । श्ट ९००२।12।10 £ ॥०२९६॥) ॥८॥ (८0६ ¢ 1! ९३ | 
(( 1०९80 ‰५ । २1122 101४४ ०16 ०५०२ ॥॥ 1 1२४ ६।४ {५१५ ५/४ ०२६ । ५५५७६ |.“ 
॥ क 2 ५४२१४५८ (६ 
/॥ | 


॥०६६॥ 

९।५६8 

६४८४ 
४4 


(व 


¶7 
{५ 
1 = 


पापकाः म) 
क 


(0 


॥८६६।।' 


प्ण 


1111111; 
111 


शुन 1४ ४ एकिप्न्धान्धाषः धुञपएनधत्ा पष्यु 1८०1४१० 6१।१६ 10101) २४५1४ 


9, 
|, 
वैः, 


| 














` (इ 211 पाय । य ५ एधः ४ 10४8 १०७१५ | ( 
[| धर चथा ए (०7 ०) श देय ५४१७४०8 २९१४ £ ५०६ ५००१ ४ | 
(9 न भभ व 17 371 
व 6 प 018 008 वु षणि ५ 16० - दाः ९७ ५८४ ७४५५४ | इ 
| ध 2५९०४ = 1४५ ५ "1 ध ९४ ८०४००००५ स | ४ 
(4 भी 3 1 31, 7 1 
(| 1 ७ ०००० ५८ (१६ (८५६५८ € धु २०६ पध शायुव | इ 
व | ध ध ११५० धुन शुर ॥ यणवि 06 मय कुणः णाः | लाः ७५ | 
इ -व्वटि पन्‌ 4४, च कषा (वनन हनुणाव्ननमुष्यनमुधियः (धषु ||| 
8 1 1 3 8 7 1 १/1) 
| प कथः यण इ लु वल हः कषान षः || | ९४९8 ` 
४0 (1 6 1 2।०।४४४ गुदा ४० ४४०९० ५] 1115४120 1001014 (३ ५ 


(8 
॥४२६॥ ( ५,७९०.५ ९८० ६ २५७०२ ५५॥ :४5 || 
५५11 ५४५४ 11६ ॥५2॥ २०४१९ ९०५४ धश ४१। (8 
1 धुषु २० १४५ ५५४ ४ पवः ५००५००५६ = 
1 21 2 क । 
५९५ धध०५४४ शुः भऽ शरे वु ० ४ (६०० थु प ० धः कध [| 
धोः प 3 रष) क "कः कथाः 2६ ५५ ४० 16.19 १३५ ।५॥५॥४ | 
|| 19 धुण 9 प एनः ९४ ४ प, = ६ ४ ९५५ ४ 08 १६१ कुत ५ कदयण्थु | 
०९), ९11 ४ 1४2 ५५९०५ २४ (४ एवय ` य थे 2 . 01 (9 &>8 1 | 
(= य किकी हि धान्य | 
४ ७००६५ ५१५०६५५ ९? - ०००४ - = 2५६ ५०६ ८४ ०९४५५५० ४ ५ ( 
वपुः पयण नण धिष च श = ्णन्यदणन्य००८.१०१४९२८५यद्‌ || ॥२२२॥ 
21 { नवा्वत्यल्कन्ता {०५ ^ भु धु ७६ ॥ 6४ || + 8 
|| -५ ४ क ४ एः शुष्य धिषणा वू ५ ५ 8४ ति | ॥ 
) ॥ १ क 3 ५६८४ 2४ ।४०१०५०२२। १४. =. ८७००४ ०४ | (( ४४४ 


प्रतता तापा 7 
11041114 





गारा पणा ्राप्शाप्प्राष्णा णात 
(1 वध 


त्रीनि भी 
047 पा 


[1 


अभयः 
न 
खाद्याः 
॥३२३। 


पा कात 7 14001110 7 (||| 111 17777 वणि 
^^ __ 41|| 
॥ 


11010011 ५५८40011 111100101.1111111041111111104| इ ऋ 1/1 ॥ 
6 पि 


भिनिवेशाजातं 
नप्रतिक्रान्ति- 


इ < जा 
१॥ उपध 


यनन्तसंसारी भणित 


॥८७।[ अथास्मदीया 


यप्रहाद 
सोऽ 
थः 

ने 


तरोऽपिं करौ सकी 
; खरतरं 
रचि तसेतिगाथ। 


कादिवत्वरतरोऽ 
पाक्त्यैः, 
दत्यत्र स्रीजिनार्चानिपेधक 
मरतीति न. । 
मयदेवश्रि प्रभावकमपी्याह-- 
रगव्रडिभो.पम 





सखरयरबयणा 
्थक्यसूचकः 
*# 
॥ अथोक्तसमर्थनाय युक्तिमाह - 
होड खुपसिद्धे 
सिद्धो भवेत्‌ ता-तर्हि 
सखमाह-‹ दं नन्देद्धियख््कार 
“1 षट्न्यकषु १२२९ च 
॥१॥ इत्यत्र रकरास्तनि 
त्थानन्तसंसारनिनिैवै ऽपि 
दष्पमादोषत्मत्तजनताग्रियाः॥२॥३ 
थ संमति १, न संभवती 
कितु रीथ 
ङ| 





नाय : 





॥८६ 
सखरथयरनामेष ह 


बहु ख्यतं भराय 
इतिगाथार्थः 
सरोसोर 
खरतरन 
क्रिन्‌! धि 
धर्चरः खरतरतव कथ 


आज्ञामङ्गान्तरायो 
र षे 
भावव 


निपेधकाः। 
इत्यादि प्रागुक्तं श्रीजिने 
£ नषे 
भणताचि.ष 


† 



















ह 


\ न = ^ 77111}) 44 
तिकि पीन न ण्ण (५९||! इह्य ८१।१। 7 ॥ ४ 
~~ ५५ कशा न 0000 
~~~ ~ 11110101 2 1 2५ 1/1 11 
र ---- 4 "1 
1 


33- 
~ (¢ £ 





















पाए 
पगातना 










॥९६६॥ ॥ -५४ ४५६ “ १५०००१०४ न 12111: 11 8 | 
+ अ मी > ५६. ९9. ५. 0010 ५५९६ (2४ | 
| ८५५ 1 १ ४ ५ ५६ ५४ ४ ७२५१: धथ ८०५ ५४ ५०५०।७४।८४ 
| १०, (५०, -2॥ ५४ } १२०४४ ‹ न 161४ ४ &9. १५०४९ दे 1५(०५५१०७१७॥७ 
61 -शपग नायः रधु ॥न५४. (2६ (= २।४४०४ 4३ ९२५६0510 ४ 3५ ९०५५४ ०४ 
0६| -४>४ ॥॥५९ ५४; 9 ४७६ :५ 4 : ५५५०० (७१५ ४०८ ५४५९५५०८ | 
| ` ॥००॥ 4 ९।.।०६।१ 11015 ५५ (६०६ © ७५ । 112६५४४ ५९ ५४.५४ ६५०७४ «१९५४ ` 
| . ॥०2॥ 11४ 28 > (५८ 1८.४2 । {11 2 2 1५०५६ 42५ 2५४ ५५६ › 
(६ ध ८१४ ध ६॥ 102 ०७०५।१५।५४ {५६५०६ ॥22॥०॥५॥४ ध 1. ७५यध॥५॥४ 
(| ~ २ प 4 + = 21 
1 ~ धु ध्म जथर क 6 य मेतयु ॥ १ 2०७१८४४ १ 100 | ॥३६१॥ 
41219; (( ५५९८ ०५५५९ ५ ५५१५५५४ + ९ ९७५७७५८ ५५५४५१५ ५०५४५४२ ( ५।५६९ 
४५७९ | ण्या शु एनय ०९द्‌ "2 ध-1 ७६,१७५०५ ५ ८ शण्ठः $ ९ (| कथुभ४७ 
-प्ः (॥ (न (ध क 0४ १1 62४४९1४४ 16५९४ ॥ 8 


| | 


| । 





1 


प 


११११५०१ प 
941 


| - 2 ४५101)४012 + ॥ ६०॥ 14110" 411019४ 
1५0५ 6 14 0 - 1111४४युुधा्यात्थणः &।४यछट 


(0 


1 


{५ शः रमे ५ 


(+ 
1. 


(५1 


पिर (त निरि 





[पाप्रा्पाप्ाी 























~ध 10104 शध ७ 10] 1८ शुन क (र ०५५०५ ४५ 2०५६५६८1 || 
ब + 1 8 11. 1 3 3 7. 
इ | ` ॥६०॥ 101५ 2 20५५५०1५ । 1०१ = 2112254 2७६ 25४ || 
( | -ध९ ५ (दध ०४।२०॥ पगानण्णान्णवननु $ (ध ५६०५ ४ "2४०० श्रध ४६ || 
© ०४६४ ९७४ (८०४ ४ शयन (५६४9 0 धय शुणु धु धाय || 
| ८० धय ८०८५ ५ ५ १ ध ०५१४५ ६४, | 
| ॥००। ०००० 2 62 १० ल ० ५०५ 22 12 ८ 1 
§इ| ` । । गधन 1 "युध (४४ ५०८ || 
| (५ 11 २०५८ शु. ॥३०॥ गुधाधाधधु (व ४०४6 (वनुः: | | ५६ 
च| (०8 धनधु 1४५6 10109 7 || ६०४६ 
५४ | = ॥३४॥ दध ०० > 3845 । ५१४३०८६५. 211८४ 108 (1 4 
षे || थणम ६ धा ०००2 गनधः युः लान र धधुहषतुष्छधोतुणः ध ६ 


पः 


पीर 


| 
म्‌ ॥ 


प्त 


नद 
भ 4९ 


10 





























0 1 18:11 2 | 1 | 11 11 1. 3. क | 
क ^ ॥००॥ 46 191०109५ 26 11४८।५५।16. ०0 2 1858 = १०९ 2।५५. 3 
(५) 1 ए... ष) 
ह, 83 2 1 11 ( 

|| ४६२० ध वषयुण्यनि 4 क कषयः (००७००२०४ || 

( ०५०४ 12४ सस "स रर व | 

| ८० ८९१००००1 ५० ०५००००० । = १०५१५०१५ $" ४२ = ` ( 

॥ । । ५८ ०५५४८ 0५४ 0४ ॥५०।९५॥ युन | 

[[ ह) | 1 111 र वी | 

| 0 ती 


1 
$ 


पण्य शुप्ठ धः धाथ शण गण्यष्युषण्धुष्युहः 8०० 2४७ 


पका पपा 





¦ | । ५ | & ॥४६६॥ 
| प ष्‌ शप वषाः कयन [४ थि काः प नः || ६४ 


ग्रान 
शक 


1४४ 
18 


भध ९.० ०1 ००५०४ ध १०००५०४5 ~^ 
8० ९५86 ६५० 01509 । ८१०२५ ५००५4०४ 21118५०1 311454 





\ 440 
न्वा 4" 


४ 
र 


ब ५ बद्ााणाम 
0 


प 
नत्र वपा जप वावा न 1 = 
प तं 


1 





११५९१०११ 





¶ 
| 


प्फ 


पा 


॥%६६॥ षा श ४५२५ शनानुुत ननि 1२ ९२५६१११४ [४९920 


४४ 


12 1 1 


५ 
{11 ४ 


(धु १०००१११ १८.४६०) 10४ (१00 615 6 1१४००४४ 16101015 [01011016 
21५।१५£ "४ ०९६०४ 21121102 115 २।०।१०४.६ (९४ <+ 121 9 1 1 1:4.५९।५८ 1... 
१ क 2 811 9 8 
५ ५ ९ ५०८४००४ द द णान 010 ९४०० ।४य४ 
०५101 0 | | 1 2-1 ८८ "०११धु12८ धाथ ५५२०।४६।२४ 


, पाहुन दवाना ^ + 1 9 द ०-1२, ४५६ ५४२ 


# [क (1.11 
४, की 


~ 


~~ ~~ ~ 


शा 
01111 


(7 72 
पशुन पातकानि न न | निः 


0 
1104 
4 1/0 1.1 


# 


११५४५ 


[तिप्त 
ाफिणाना 


ज््पिन 


नम 


(111; 
(1 


१ 





| 
| 
क ग दुव त पुल । मुनणछुष्ाधयुषणान्् शु (९८ ०९४५४४०६ 
| ०1५ 1१०९ 2 ४ - 100126 6 (६ ६-५८) १२९ ६२४५ 19) | (६ 
(| न ०0 १ 0 9 ५1065 ४ 12४) (| ॥9४६॥ 
| ॥० ० 8५०९ 8 २ । ९ > ७ 4० 20 ||| ६५६२ 

{== [इ -. ५ ए ४ ७ ॥9०॥ धष +> || 16४ 
४-५ ति [हप १6२ 

-प 1४४ | ९०४९ ४ ४ कुद्धः (हवा ४०४४ 6४ पिथ, £ "यु ४५०0 || 

न 11 १ 


ट 
भ 


}2देटै॥ 


{४ 


प 


| ~ (ल धाना (ायाधिु-धएतूय्णि (९।०२४।४४४५४ 


(( 150 1 ५10५।५2।60 ०८२२१५४६ ५६६] ४ ७४५४ । ५ 421४४ ४४ ॥ 
| 19 1०१ ॥५॥ 10 1021 2 1 01110600 । ४ ४४ [पुय ५ २५५४६१५ ॥५॥ 


|| वप ण दा । ०2 प द {2६००० ६।५०।०४४ &६४ ४ ०४.४४ (3 


(( 0 ।४।५५ ४६ ध ॥ ००० ५६०६ (00 1१1५।0२।१६ | 1010104 9 2४ 100 
| ९५ ४९६२।७९।५५ 4 1101846 1011५ धिप, १0100 6 20४४६ ८190 16 $2/ 21६51६1 ‡ ॥ 10६} 
|) ५१10५ 1०८ | ४०६ 29 00 १ ॥५2०५1 0 -2110 ॥० १22, "£ ४ 
19" पि (2४ 1५५10 0८ [22 2 2 49 ६५-६ ` ' 
॥००६॥ 44 11021 21 122 ०12६ । ०५१६४ ५।। 12 ६41. 1& +52 
-- ध 2 (यः ४ ॥०५॥ २०।५१।५४२ धु १७६४ ५।५॥४ 4 ४ (० 
(। १० ४ ति ध ५६ धानः धयु 10 ५६1 ५५५४ २४५६६ 
|| ५ ९ ०००४ ।५६ १०९५ 1०६) 0४ "1910 + ९५५ ०, ५९ (४४४८ 2४. 
( ॥५०।॥ 188; 2५ ०121 1२. 1५9 10.29 | ११६1 ९।५.१२.४ ५ 14 2 49109, 11५ ०५४ 044 





^) | 


| ४ १०९४।००।६६ ०य४४ 1 -1४ १५०५० ४०५०९५ 0४ 1 | 





॥>४॥ 
1.1 


नि 
-# 44 


र 
4 





























द (1 
ण्ट | णषु यनुप धुण शु एण्या धया88 | 

(६ (= 3. 1००0००१. २१९ २६८९४८४६ "8४ ।५४५॥६ 2 (9 

| ६६६ भत ध कडनिधथा- ठि ७ 16, पुनाना वयाभपुवा पल शाण || 

। | 1412-0 119 ३ |= 1) £) ।,४९ २ ९, ४ 1४ एवमु २११२।५१।५४ ~ (८ 

( नि भ ५५५४७४६ 1१०४४ धा छाः दयु ५०८ 2७४४-४ थाः | 

ह| १ च 1५ ०९००५ 6९.००४ ५१०७४४१२ ४४५० £ ६ 

| -९ ९ ९९५०५ ४ 4 युष ४४ तोत शन णु मनयत्‌ ०९४९९२९) || 

|| 1 6.९ धातु 00५ १९ (362. 901 ४5 | | 

। शि 1 श म 1१५41६४५ ५५४ || 

# "धु 1०-11-५1 8 -1५1॥ ९6 २ -०९& | 

ह| : 8-1-०० 1 लि एणा, ६६ ए्न्यु-8६ ४६ ४६ ५४४ (4 ।५२४॥ 

| 1.2९ ९ वानव ०ह-घप्ः प ५-१-०३ 1 || | ।५२ 
{८ (इ ~क (110, 16 1४५ 1 ६ स 09 0 दण ||| कण 

परुः | | ०८ ८५१७०५66 ४६ (०६० & ८2५ ४ ल ९५ ०५८ || | - +: 


म्द < ह । । ति ५६. ९ 
1 {2 | | „~ ~. ५ ९१३६८ ३० ११ १--१०३११-.२ १३२८-१ १० पपू ^ न (६, 







॥०६॥ इइ -- श्‌ १५101८४ (इ 


प्री 
पापा 


स नी 11/98 2, (व 


ध 





~ प्प 
11711111 





क ह कुवः 2 थ णणवथः थल शन ,/॥ ६॥ (नण 9 1 2०० | 
इ ५४ = ॥४ 10101 १०६ युटि ०५०, ०११० ०४६ | (| 
(2 111 1 
द न क 1 आ त व 
क यणा ०९० ध ११०६०२१९ ७ ब | 
3 10 ०९ 4 १५०७२ १५०६० 1 १ ६८० ५ > । ४६००१६ ५५ | 


र कानता जण 
भि 


१ 


द 4 दु ह -  २९९०० ०५॥0१४ 


५.1. 








(( -पमु था पमः धुप 10 कः "२ ० ।०३५५०।२४ | 
( ५५५ ५५४ २४८ 2191 लक न 1. णोक्तं | ॥०२६॥ 
> 11 ४ धथ१य 1० ध ५१०५-1 ५8 ।५ध॥- 1 न्ध 


धु "०४ ध य ध्‌ धषु ५ ५९ ध -1100०8 | 
1619102 १1४ ४ ५१0) ४ = 0०1५० 0५ 1५1 1०॥0७ 





„ "(ऋति 
५ 11 0 


1 11॥॥ (111 


भ्‌ 


णना निनि न) (ट 


~) 


षष्योरपत ४ 
५. ५१ भा, 41; 


तिल ->* 
पापो. = 








ण 
~ 
1110 


-।५१४४०) ८ ५८।५।१० ७१] ०२४ 12 ०६४ ५६१५।६६।४४ धु ५०५८ ।०१९४ 2 ७७०४१७६ ५७५, 
४ ५६५।०२६] ६६ ८५०॥।९ (५५४ &३ ि १६00४५०) ।१।१२०५०८ ।८०५०६।७१६४ ५६९. || | 
16४५ 21 19 ध ०10) < ८ ५१५८ &# ४ ५५.५५) 
०६४१०५४७ ह ०८७०८५००. ¦ ८ ६२।८> 10191681! 12 
1१2 = ९४६ १०१०४ ८५७५०१०१ ७४०]२| 9 ८८ ०।॥५१।८ २।४२८ ४५०२४५४ । ९५५०४819 51 
०५१५५५६ {८५८५९1४ ६२६१५ <€ ८ (६102 ८॥2॥ ८ ९।४।००१ २ ८११००1४ । ४३ ०५ ४ 
सता प ५४५ = ७।५।५२४ (४९१५1१२० भी ९4४२४ ५६९५४ 
¬ ‰। ७२४७ ०५२ ९७।४०५ ५46५ ५९० ९५९१६०४४ 86 २ + ।५६ || 
६ ५१५५४ ९५४ 16 :152 ४ 
७ १०.१०५ ३06 (< 9 1002 1५42 ४ १६.६11 ॥॥ ५५०२ २५६०४ || 
7 शमु 1०2४९२८ (०९०७।८१।७८ ‹ 42॥0 1 9 £ ९५२६ 
५ ८6 £ (६०५६ {६ (९०॥० (९५ {०६२६ ३०8 ११० १01५४ [९७118 19 २५५२५४९ ५०४९।।४४ ||§ 
१ ५ (5, 0 १८।००४ 308 (0२४१६ ६८५६, 1०४>४ २०8,,- 90 ह 
॥०९॥ १०२०८५२ 8५५५०45 ०१६ 1०.2०6 20. | ९।९०५।५९।£ ००५11 10 101 


7 नाना न 
८--५~ ‰10॥॥॥॥॥५ _ 
(0 # 


7 


. 113 हैहे॥ 


त 9 9 नी 
1 [२ 1111 11 


नि 
ध 


11111 
५ 


110 11] 
11110 


0 नन 
"~= 


ष 1 # 
1 1111॥॥॥, 1400440० 
11101 


म 
१9941 
4 





| 


॥|॥॥१ 


~~~ 
11 11 
५ 


(क 


१41 


1१॥ 
11111116 = 


श 
ध 
॥ 
् 
ध 
५ 
५1 


41111110 


114 
€ 
[५&। 
र 
1 
। 
पि 


77 
५६ 
॥ 4४ 


11 


५01 
।४१1१4114110 + 
च 
क 
र 


न्रा 
(1 
१-५१) 


] 
| 
८1 
कवि 
कीः 
1 
[उ 
|| 1 


॥८६६६॥ 


निता 7 110 
00111100 


गा 
11 


५६. # ५ 


# 
1411 
£ 


ह) 


(नाः 
1111 
र 


॥६६६॥ 


१ 
9१) 





॥द०३॥ दु 1५ 2 6५०२ ८ । 4०.. ॥०धु 4 0४ ५ 1६८ 

४५ ५०२५४ ७1 2४४ ॥॥ ° 2॥ 101६४ 
2... 8 3 7. 
५ ध ध शध ००४४४ ५2५ "५५५. 14५ | 
पुष 2 ५८ 41४ 9 ५५2 यु 19 ५४ 1 1001४ 1 
3. ~ 1 ~ 113. 3 1  1/21 11 
पधथण ध) | ५०४ -2 + ध ५ ५५०५-1 1 1५०४५०0१ 
॥2॥ £ ६ ५४१०) | ००००4०1 द 2, ७६५०५८५४ ५।५०६४ 
(0 ५५८०५ ९९५९५१५१ ५५12 ०10 ९५०५-४ 


| 0 = ~ 41324331... 
111 
ध ०0 ५०५४-4. ०९1 ९५० १५४ 


०1 ९1 -चुदर व द) ०2५५६ ५ ४॥ | १1101 ॥9 द 21 १५४ (& । | ४ 
४ 6०1) ४४ श ४1 ५101008 ७२५६] 4} 


स्क 
र भाः र 


(थ न 


सस 


न 


न हु च 
-०४.४. 


भ 


+ 


|) 


श 


न्ध्यः 
शरा 


{ 


क 
4 





५ [+भ 
~ “~ क च्य 
५ 


न) 


.।(६६४॥ 
की 
11, 
1/४ 


1.1 


। 1 


॥६६६॥ 


> ० = ~ > 


11/17 
भ 


ध नात्म 


~ 9५ ९ ००, 


गिः 


पिपा) 
111 


ध 


श्पापाप॥ 


१।||[\॥ 


प्रव 
५4 


पी 





॥॥ 
६ 


#1 


पा 
11111111 


प्र 
भा 


(प्र 
11111111 


1111 
1 1111 111 1111 


11111 
+ 


| 


ना 
पा) 


॥} 
४ 


प्रती 
पी 


पिमा 


4111117 


003 


4 


। - 1५ ५६५ 
४ ॥ 8०1 मनातान्धुदु्यः (एनया श्यना शु 1४ या (६ शषा £ 1४५ : 
£ श्व -शाथुह 4 ‰ ९०४ 6४19 ९०५६ &,,७६।४४द्‌४ ॥॥5 ६ ॥।४४ ।५६ : 
3 1.1 8 4 
५४2) (०, - 1०/10 1५६६ 1612००11 ५21०1 1९11112 2५>1115019 | 1 19 

॥९०६॥ < ^= 1 0 1०० । 18 1५1 1581411 1119 धु ५५५ 

--ा५1 £, 1४ ` 
॥ हे ॥ 1" ४ 00 ५१५६] ध 1-४1४-६५ 2४, ‹ 

धा ५, ० 119 11 ० ०0५ ५९ 0 युन + द ५९९ 

॥ ६० 2॥ यशद 11१11५८ 11५९ | ९६ 1५९ 1 1४०९५. 110 ५५. 1915152. 

। -ध 0 २11५५5९2 1 ॥६०६॥ ०५१५८ | 
1 1-113-31 
111 ~ 2.1 1. ~ 





10० 11 2 0 12 न 21०12, . || 


शकक [वक दु+ 
१, १५. +^ 1". दे: 


न) ११११५ 


नति म्म ध 1] 


++" 
परमतः 


(7 


१११६.२५४४ 
4 


1... \.॥1 


~ 
ग्रः 


ए 


११३५१ 
११। ५ 


१४ 
क ॥ 141 


0 


००1. 
1४११ 


18, 


#. 


११८.१1१११॥ 


५ 


प 
ना 


पप्रा 
1 


¢ 





(व, 1 4) 
परकश 


नम पन्त्रत 


7 


॥६६६॥ 
५५६ 
190४४४६ 


च 


५ 












६६ 

धः ] # ‡ 4 ष. [ड 

॥8६६॥ इ -# > ७1४६ 1५६१५ 161६ ॥७०९॥ वूाध्युधा ० (१४ ८०६५ ४७५५५०१९ ७०५६६1५ | इ 
। (६ ४1 ‹ 1.8.111. ५९ ^ 10 ६२५०६ कीं (९५१1 1४ (2 ध 

8 1 1 (1 

| ॥००2॥ 22 ० ५५५५५19 | © 101. 53 ९०६५510४ ( 

5.3 ॥ < त ४ 

६६ २12 ५४५८ 1८ ॥४०३॥ 1091010 || 





(४ 


[4 


-ध॥ ५ ६थु 9) ०७1 ००५९।५०।०० ९४५०९०५ ४४ ९५०५४ ४५१४ 1५ :१९।५४६० 
"धधष्व शगः धि 2 ०७५०3 ८।६॥ 9 4 ९५०३२ %४ 
१०९1०6६ । २२४ धु ष प्ण कुकर वणा वयन भ (5 
1: ~ "वध ९८० ५९ धु € 1९0 0१५६ ५ 
॥९०३॥ 126१०५९ १५२५६ ०८०५१०० (= 2 ०५०2 = 1००१1४1 ।०९।६ 


प्रक्र पाका कनन ज्ान- न---- 
न 1 4111471 


गि 


निकालि 
11411111 


गा 


५। 


फा "(गा १ 
(141 111 





5 थाय (> 06 ॥४०३॥ पुनामाधयुरे 9४५ ९०५९।९५।४४ 8 ६॥ 

|] धच ० ५ € ६१४ ~€ पणय ५८ "छ धुषाम 3० ५, ४०९०४ ` (च | ६।४६8 

[त ( त धधा १०९०४ 11 ५१ नुः 8० 155५ (| 10 
ए व 71. 





॥ १} 


५०९] 
१४ 


101 
५ 1.) 


१॥ ४ ध ॥ 11 


{धि 
11/11/1111 





1 


पा 


प्रः 
11 141 


र 
५ 





4 
४ 


117 


ए 


॥ 


प्रा 
11111111 
(19 


न 
॥4 ॥ 


५ 
{1 


1111111 
111 


1114 


ऋनि 
1111५111 





(प 


गागा 
110४ 





र 
11 


10 
(प्रप्रा 


॥। 
# 


| 
1५ 


| 


किप 
॥ 


111 


91 
। 11 


10 


एप 


114 


01 
11, .॥ 


1 11५३४ ॥ ५४ ४०६2५ ४ ध४युध्ध (२५४६ ०९५५८- 
। ॥* ३५॥ ०००००४७४ 2५ 8 3 ०1५० 2241415 125 9 


णय ५६१५४४६ € ॥००३॥ युनमण्धुप८४ 
11 ध त (1010 16 ६४? ] ९ 10०३१6१ | 111 


४. (वु 82 ध. 1७०४ च हि धाः प - वव, ( 
। | 9० # ॥ {९12 12 310. ४10६ 32 [= ~~ । (सियु ०1०८1 2482 ९०५1९211 


। धमु 1 1052 व सक ध ४ ० १४ 
। -या४४ 1४ ॥>०३॥ : वनानु 2३ 


1०५४1) ६ ९७४ 1०००१९६ ५६ 


8:21 41 | > 2 २२९५११५४ पि 1 धु 1.६! ९०२१४१४४ ९।१०२।४॥091९1 22 


11164 1१16129 ४२७ 1" र पि | 1 1 8 
प = 1 गुहि १०००९०१० ॥ 1 {0-1022 + 
वु्नपुलमभिः ह्नि ४3 = 1 1. थु 1 2113111 
1>>8।॥। (क 2 


| 12१०413 1 82410169 ५०६१५४६ 
- ००1९५५४: २६ || 





सनन 7; 
शटा) ^ 


ज ज ७० ७० 


(1. 


॥ £ 
| ८५५१५ 


"0 


(+| 


न - 
दनान श 


॥, 
॥। 


“० = 





%१ 


पष्प 


प्ण 


# 
9 


॥ 1 न 


[14/11 1 


[~~ 


111, 
पुरम 


(1) 


व । 


गी 
1, 


५170 
+ (1144 


71 क 
उपि 


(1 


"0 0 त ज ०००० 


1 


०००५ 
त । की) 
१11101५ 


म्ण 


= ^ भ ० ७ 


, ६।1५१॥ 
# 114 


0 


1 


म ५ 


£ =£ 
क 
१ 


क 






रवि 


(त 


[> 
हिषे 
छे 

(५५ 
9 


र 


+ 


॥ 8६६ 


= 
२3 
४ 
स 


श्र 
५ 







 ___ नच्च न्सल्= --व धकर श्र 







य 
धन्य 


५४५५० 


टः 


०५ ॥४ > 1 11 पुषा 6 न्तत भतत 
0 ५ ५ १ | 2 (०५.००५ ६०००० ३३५५ 
--1४रु 1५५०५८8० ४ 
॥३६४२॥ भणानाणयुप५५२/४ 11 2/1... 7. १५०।५००४०४.६।॥०२५ २ 
९५ ०५1८२०६ च४८-॥० = ५4 (मे २०००४३72 धाय ररत १९४५६) 
पक ाषञधिियवाषः न ०४-७०धध०= ४०८५ ।५९.।-१९० ८ 
एवि (नाथा 25८ > &५५००६५०२।६४६ (५५४ ००५१००४० 
1111 1 1 1 1 902 
--- 21४94114 
॥ ०६४ ॥गृ्नण्यपेष्धध) 112५४०5५ ।५ ९५४६६५६ एकतः (४५८२१६८ ध ५ 
२८५) ०० {2 नि 1 # (९५५ ५९००५५९५ ८०५५४ 





केन 
(र 
न क - ८ 


च -- 
य स ५ 


१५ 


८ - य 


(५ 


प 


ग~ 


थ 
् 


~ 


चट 
ए = ~ 


् द प म 
८ 


ऋ 
>~ 


धि ५०४६६ (४४६६ 8 ०५1 ॥0॥. (६ 100४: ५६।५९४ ५4४ ॥010010 
धश एः ५४५४६६३४ 0१५0७) श 42 २०५७०४०५ 2४2 ।*९।५४ ५५४ 


~ 1 11 ५२२४-पया 4 कुथः £ ५} प [थः = 11114022 | 


| 
४ 





प, ०५३.य्‌ 
श 


१४.४२1 
॥ १४ 


| 


3८ 
५ 
६ 


14 


द द 


॥३६६॥ 
४५१६९ 
॥ 1४५५४ 
( 1014 


[1 


र ~ ०५५८ 
5 





0 
* ॐ 
०७ 


116 ॥ 


थय | 
, < 
1०४ 


„~> ----~-~ ~ ~ 


+(निणििरपपतिर तती 
11111011 1 


# 1111 


पि 


(पाशा 


00110171110111॥॥ 


= -~-----~ ~^ 


(11 
1111111॥॥५ 


॥॥॥ 


ए 


॥|| 


त लि 
1 


५([[(1)४. 


(न 
५1 


71777 त्रिमि 
प्रणा 
11110171 





0५ 11 


11111 


91141111 


० १०७०१२५४ £= ४ 1५1 1५01 (४ (0६1५४ ६६६४ ५1 ९10५1४1४ 
त) 0 1 1५1५ = 4 ९००८ 1५ & ५६2 ६४ 1 ४-पण 
1 ५ुट = 01०५-0 (1०9 1११ न 10२6581४ 9228४ 
2.11 111 ~ 
81 2॥111० 9 23५ 0211111 1 | 140 11०21 1211८ 10613 
| --श धह 1 ॥६४ ५1 पन्न्युध्युभप 
-भाधु ॥ > ९९८८ ध धु २५ ५४६ ५२ एध १५५०६०५४ 
। क 1.89 1 2 1 7 7 
1 1. 1. 2 1 11 
1६211 ० ०1 । = य 1 ५2 ५४, 
। । -- २1५०9५१ ॥५१1५8 १४ 
122 9॥ यध ८६ ००४१८ 0 201५० ५४ ५० ५ ७५९६१५५२ 
५ 2 ५ ।४धु" शन धु ०५ 1-116-४1 1९10४ 


३ 1. 1 1 1111 11 19318 


1) {टि [4 
4 
5“ 
[| 


स्न ण 
1 


दत सूः 
(1 4 





गाद त 
पाभ य 


~~ ~~ ~~ ~+ 


षी (११५५ 


8 


क = ~ = 


प्रा ०८६ 
॥1 ५ ध, 


४-२५ 


ध 


पका 
(1111. 


< 
14 


<= = = = ~ 


१११९१ 
११५६ 


~ ~ ~ ५ ० ~ ~ = ~ ~ 


11५1 पिपी ११ 


[1 भ 
110 


1; 


ति पा 
ष ११५११११ 


1 


4१४१. 
+ + + $ 


न्न 


6६ ॥ 
९,५० 

0 
४४; 


९),14॥ 
{4 
+ 0४ (| 








पा 


॥ / 14 


|| 
10111 


= ०० य ५.७.९५1 1141४ 1.1, ०२ ५।६।) 2; <।०९१।५।।०।॥०० १६ 1411104 =| ॥।।..॥। 61; ४ [¢ 9) । | 
१ (र) 1 ‰ ८ 1 1 ५18 











॥०६६॥ | 
इइ ।-11115 112८५२७ 
इइ] ~ = 448 £ १४१ ¶। १६112} व ई (= 
द| (१।७२४११ ४ २।६४४ ९८५८ १०००४९१२ ॥0; प || 
ह म ( # ० 1६८29 ५ 1५६४६। ( १२६०१०६ ॥५०९० (२५६ (६227 [ ५ ७६ ॥ 
(| ०५. ८. 
३§| 1 {५६ रि वि स 2, /71 ाा । 
| „९ 8 यु 2/9 2 ५५२ ९९५ || 
हि 2 ‰1॥8४ ५।51०1५1020 2011 । ८५८ ५ 2४ ५४० ५४४ ? = ६ 
188| >~ ++ ९54 । अ 1 1 1 4 क छ ५५५६९।५०५.६॥ 2६ | §& 
| 112४०१6) (२४2६४१०४ 1२ २५ ७॥६५४ (४ १०२ ४ ७१ ५1५1 || 
॥ 1४ ॥०५०9 ४ “191; ४ ध > ० ६।।०।० ४ ॥ 1/0 11426 १।।५१६ 19६ ९०५०५४८ 1 ( 
| -1101 [11019 9 1/1 < ^ ७१.०८७ 5 ९४२४ 1 ४४ ९७.५१० 0 कर्न | 
| 4106 (९/५ 2 ४१४७१४८८ 2 न ९६५५८ 2 ५०५७।५२।४४. | 
(क < न ५,५.२५... ६५५६ {& ।।: > ११।८.६।४४> (इ 
1३ 8 # अ श 1 „ ५ १: ६६ 
| | ५. पा 0 २५६, 4 धुण 5 व ४७४ ध (^ ०४0४६ 02683 () 
१०५५६ (= ^^ "6 1101 £ ५।०।५० ९५०२०६४४ ॥॥2 1५ ५ ८४४६ |||, 
७ (इ | ~> 105 1016४192 ¦ ९५६2५. |[0४०५६।0॥ ६ :/0# ५०१।४९।५10/0७8 & (+) ||| ॥>६६॥ 
लः = ध ००१०।११।०1 0) ५. ~= , 6 || 14 
पवश ए शुणु हि ण्ण 2 १ ०९८९७ ||| 11: 
५ = 6 श 46 १०५०४२० ९८।०९ ०२ || ना | 





£ 


# 


[न्वैर) 





प्राः 
1114 
स्स ४ $ ५१०१८. 4 ॥ 


६९ £ 





भ 


( 
श 9 ् 
(म 


व 
2.९ 
2 + 


।॥9६६।। 


= = 
व 8 (पि = 
५९, ९४८ 


ग्न्य 
(व) 2 ५ ५.9 
८ 
(४1 


०६५. 


~ 
2 


द्व 


= रमर 
र [कनन ५, 


ध 


; श 


भ ४ ९ न 1 पिप] (०१।२२1४ ०1.०44 ध ,।३॥ 2६] ४ € येथयु॥ ३१९६ 
| -५४.९ ४ > ०९६ (८1 1०८ २४ ६४. (०२४४ ।० 11 -१| ४५।५५८ 02०४8 १६ 
क 1 २ १ न 11011018 > "0५६ ॥2 ५७४ 0 1 = ९६ 


¦ पन ॥ [५ान६४्‌ (था 2 (५४९ १४२ ध ५५100१10 (1001191० 
। ९७४५०४५६ ह चण्डा धु #हधसिण> ए 0५५१५ 0 ०५11 १०७५९६1५ 
। ५०५५५०५ धष्यि गणो + ९९०५२ ४ ध ए ०९००5 (६१९५४ 


६ ण 152 18 स ४०।९.४२५० ०2६ ७४॥०॥ ०€।५८ 88 १६९४४ ३९६] « २४) 2४ 36. 1४2 
3} 18 भध £ २१11008 1) 90 (९४ 28 [४ 11 ९०७५५४०१ 1७ ॥५५०९५।१५४ | (|| 1२१७) 





+ ॥ 
| 


५९१ १०५ 
+ 1 (0 
् 





प --------"८# य, १११ 


> 1 छ 1 1 १११ १०१२ ४ 19४ ७ भ नधि ४ (०४ १४४ 


शै 


५ ५ ५८८४० ९ २८०२५ ६५११५ ‹ 1 1 3 18 (९४९ 1४२1४. 1 ९५५६] 


५२५१४ 4 


४. 
। 


५ ०११९१९५१ 
निन 
१ मनन, ४५ 


५५ ० ं 
8. 


& ध . ४ 
१0 २ ९१०८५8९५ 1 ०१०2४ = 11 २३ ॥ १०० ६।।।६६०४ 
१०५ ध 1 2 ६ "९५ प ४ ५९२२९ भुः 16 (६-२।> " 1१७४५५६] "६ ४ 
४ थु दध धण्य्‌ ५्द्‌ श्ण ०९०४ ९ ५६ 1५ 1४ ० ॥५२५६ 12०8 [७०२४८ || 


१,११.१२० ¶ ५५ १, 
५,०१।।०१०१।५०१.१। 


४ ६ 
भ क ०१५९०४१८ ९५1 ४ ४४७ 10610 #2 & 92 {४ ।= ‰२।५।०।४६ धि | २ 


जी 










16 (० 66-2-&*। ०९) ०६४२ (16०५५७४ 1२१1९, 44112 ०५०१६ ६२6 २॥*२५९।४ ‹ नुः 
~ ०1 ^ ५0५९ ५१५२।४६।५४ 01 (४।१०1७ ९५००।५०।५१ २११५0 )= 1 
धनि 2 नु (1४015५५0 10108 2५४10 19106 
1. 1 २।५५०।१॥०५ : य (५४ 
ध, १1 ० 1 2४ श्ण 9-शानुभाछ १५६।1५ %19 य।५५.३।४, || 
1०५ 1५ १९ ६८१14 ०2 ० ०1०५3 (4१९14४४ ॥ 20६] ‰०8ि।६| 22110 
शु (400 क0920> ।॥5 29096 ०15 22 218 2४ 61 1109116 ३1४ १४४ ५ ४२(४४ 81 
११ - 10  0४ 1 ठ | ०2१४ 6 १80 2010 ४५५०२ ति 1 । | 
कद 1 श 218 1 ध 2 1 ७७॥ 11101010 8 १९, - 11 (।५।०१४ 
धु १०५९ ल= ८९००6" ०५५९५13 ५५०।५ ४०८९।०९।५४ 
ब अ 
व्यद धना पटे (ानानणननाण 9 -4०2।०१० (७९8 10०४ 2१५० 1002 


॥०8९द॥ ( ५६1४ 1५01४४2 8 द 8 नणापा दुह द 216 (धि द 4 109४६४५ > 1 11010181 ० ३। (५०६4६) | 
व 1016 (०1५19100 $ & 1५1४४ 6 21४ ०६ ९-य४६ छ 417 च|: ५१११ (०।५।०२४ 2 ७१६ (| 





ना ज पादनात्‌ त-न 
0 कात 17 719 
------- 1111 स्थाप्रीष्प्यप्रानाः 


01 
पपा) 


पपत 0 1 


01091110 10111111 
५ 


ना 
110) 


॥०९६६॥ 

५५४8 

वि 
|£ 


(1 * 
हि ह 
{सि (4 
॥ ई 
"क | 
01111110 


ना ननत्--------~---- भधञ्न्पा 
(ता 


{स्ता 


क ० 
१ "पाता 


न (1 











॥६९६६॥ |. नि ।॥५०५५ ५2 ' ६५ ५६५४ ४५॥9 12, 2 ५५५२६४४६ ॥ "९४०६ ६५४८८ (४ 

(| वथा व ाहननुषनिषुलन प शृणष्व ०.५० | 

(1011 11 - प 

| ध 26, 2४ ५०७ ९५०५2 (धन [५ धाश्ा ॥४४ ट ४८ [५४ [1५ | 

। सी स न 2 | 

इ |“ ^ (५ पनुः ५।६॥ 2 अ थु (षु । 1 णाध ९०४ | 

(| (न शय 1 2 णा 1 १6 धधा 1८ ०६५ | 

| ऋ | 15 1५४ ९०६९2 (21401010 110 10111 £ 101५111 ८५1६ ६१५६८ शद +ल | && 

|| १ 

18 1 त 98.11 

(| 1 4 ४ ५ (४ 1४०७ {10 2५40112 "० || ॥ ५8६ 
:-५ (1 (=, (०९९८।२०।८४ ०४ ०४0 2101010 1 ०५1०।१०।1४ ६४ 11010 & 1 2 
क | | 1 1 1 1 
भ~ व पण 2टाधणाणाल ०६४ ान्टाह ५३।६४ण४९२धः 2 लषणः न ्ाणनणाछश्ुा 30 नण | | 4 
= ॥ =; 


१ 
॥ 


॥६९६॥ 


म 
11. 











(; __ ` _ पण्यः शुषा पान पना वध्‌ ध धः शः 2 
6 1 111 1 1१171 
(६६/ ॥588॥ (ध ० 1. १०104 । 2 + 2५६} ० ५ ६१५६८५०1 
| ॥ि यणु ॥।१॥ पुमान, धु ०६.१५६ 
व| ~ ० ० (1 ४५००५2९५ २९५2०४४ : ४४ 
8 क 12. 1.1.१1... 31.3.11 3 
न 22५४-1 1२16 41०६ 1०1६।००।12 ४ दुष्य, ०९०६" धभ्ध ५५१५६ 19 


पा 


¬ ^ 5 1६ = 1 1१५ 3 (दधनि प 160 :0 | : 062 
०४ धा 1090४ ( एाणाण ५ ४५ ६।९।२।०५०४ 
॥१४४॥ 112 {94 = ५५ ० ८०००४ ०6 1०6 

2121 ६1४५।५६।५४} (१२।१००।१५०8६५ 1७४ ॥83॥ 21111); ६७२५४ "21 

-ष्णणः ४०९ यु = 2 (0 ५९० (०९४ ९५०५५8६ ९५ (४2 + ८४ 


गि (िापपतमक्रोत्राि (पका 
11111111 














# 


9 1 ९५।६००॥४ णु 110 1... ६६०६६ ५८६४ ५2109 ०४ € 
(| एभ्य, + गल शव द 2५1912६, शच (2५) 2६।> 82 10४ 
ह ह (१ छी # ¢ 


प्र 
तन्‌ 
४५९६.. 





॥ ॥ 





०२१०५ 





प्रा 141 
1) (7 


पषप्प्ा गा 
4011109४ 
पा कापा 


111 


क्राः 


क्कापि "पा 
14 


वया 


श्रिष्गापाप्र)ः 





1.4, 


(कि 
प 


(1 
1 


१) प 
प्राण 


०५ (क्राणा 
क दाग 


0, 0 
४1 


गरणा 


| ॥६8६॥ 


९॥८8 
(9088 
| 


1 
1110111 


1001 तिक्रा 


1 
11111111 


॥.८ 


^. . 


[ष 


1 11011॥1॥#+ 


प्रि 
7114 


॥. 


1117710 
“11110 


फ) 


11 


0 


(1111104 


सि 
(1110 1 


1101 


10.447 
१८५ 


पी 


५ ~= 








- ए ४ ६ 119६ ६॥ माव्य ५४ 


० - । ४२ु ५४ 0 ४0य- ५ ५१४ धन ० 
५४७१६ शह धा्रणान्नधधाकपयुषनिषण धा ०४ ।०६८ ५४४ 


भेकी ५ ५) 


व 111 1 1 111. {५ २०६६ 


छर दये 05 ४६८ 2 1 १०००५ (श 2 ॥ ०४ धुषयाल कनदु 1४99 ९४०३ |. 


४ 1 ० -0  1 प४ तो 1 ० ९६१५६०४ 
पु रनाण (थय शध 1४ < 8 पुषः श 
धु 1४४ ध्यु पल ४6६५-1 ४1 2121 १०४५५ 1४ (४५४६ 12 1५४ 1४ ५ 


[नन ह५९०।४.५२५६ धु ।।2॥ धुरे ९२ 1४12 । > 1०४ # । 


७8. 


वि र भिाकतकेतीन 


19 । ९६1८1010 1२४ 11021 १५४६ 
(2९५9 2*-०५ध= ०६ ५५४८८ 


०४ ५1 ३० ३ += ५५ 1 ~ । 18221 £ 1०410 ४ ४४४द्यु= ‰२।घ ५६ 


-- थान ४ ५०२६) 


[१ + ४७, 1, १ ् ५ "1 ६ १). {- ध ४१६) 
षट 1७४ ॥988 11/13 > व एध ० 2५५५० 18 


^ शप्थि वा> (४8 2 धुप ए ४ 21; 2 ४४२१६ | 


् 


प 


~ 
०॥१५१११ 


४ 
५१ 


(१५५५१. 


[किण 
11. 


रपा 
ध विना क 


7४7६ 


(11104 


/ 


7 1 
५ निवन 


11 ४११. 1 
५ ५ (1 द द्‌ 1 , + 


[41171 
1 


हि १ 
॥ ॥ 


+, 
४ धयम थ्‌ 


प्राप] नदत 


॥ 
^, 


+. (थ 


8. 
11 


1ह६६॥ 
1.1. 2 1 
-1 1४ 


॥ 
&, 
१ 


४ 


॥६8॥ 


एत्ति जप 
(1111 
(9 + 








गिः 


(+ {1१५ 1 






= 


"न कासपपनदपमापशगा 
शापाद 


म 
09 


एणा! 





धाथ १०५९, ५८ ५४.०६५ ‰८५ ५७०५।८-॥0(॥८ ५७५०६ :148 ‰ ०1५ ८6 ५ २१।५४५ ६४ 
॥६८६४॥ ३1 44.219; 1 >© {> ६५ 1५. । 1०९1 ८।९ ६4 प 1013104 द 1 १.11 


~ १०७००१५६ ५२।॥५॥ ॥6 


॥ ° ९॥०।५। १५०6 1६12 ९८५४५१३2 (८४ + £ ५६०४१ ।९॥॥ + {८५६ 


(क्ष्ण) 


1५४४ शु ॥५१७ ६५०४५ 1४ ००५४ 4 1२१0116४ ८०७] ॥।५८ 10५2 (२।४२)1 ५८।०९।५8 


{८५५ ५७८०५७४ ५०१2 6 ८ (००७२४ ५१६४५ 2९०५।५६।४४ ५५०५ (21 
१०८५-० ६९४ लित २५३१२ २।४ ।॥॥२/ , 
॥ ०६ ६॥। 1४{0 ८ ।२६।०।५४६॥ +,१९१५०१ 156 | 22.240 192 1 481४ 2.209.216; 210048 
५२ ।।५।५९०५९२९५८ ॥५} ६॥ :{०१११ ९५ २५४ 
ह 5 1) ८१५०१०५ 01५५।४५।७२ १५४ ५५०५020 %ह ५ ‰१।४२४ 
॥ २६ ६॥ १5.5५ + {21५12105 १०114 1 | 10.221 2 4२ 349 द16 1४०5 +© {< 


6 ॥22॥ मुभा शुः कुम धन 
१० 2 ०९ ८५४ 3, ५ शयु ९।५।५५।४४ % 


॥2०४॥ {&& 2 += ८९२ ५५१९५ ९1944०2 ६44 । ५6१९४ +< 1५:५1.४ ०५०५०२१९ 24 


^ १८4५7 {७६ ७, २७९६५२४ ५८४ 
५ ।0८६।६ ६४००।५०।६४ :164 2४ 





रनः 


स ल्नज्न--~ = ___ __ 


र प्रा {४ 
प पाश 


पुष 
॥/ 1 ष्म 


7 


तराप 
५ पण्णा नाप 


£ 


५ 


१ 


(६ 


> 2 


प्ट 
प 


द्द 


गानं 
पाष 


णा । 


५ 


10110 


(1 


५५ 


(| 
~ 11 1 


ति 
१ 


शक 


# (1 


1791111 


द त्रः ५ 


ध 
भं 2 र क 
का" १४ 


५. 


॥,,९६॥ ` ॥६६2॥ ¡ += 41५ 14 19115 ५ 1८121 2 । ०५५ 41४ ६ ५५२2 £ 2 1५5६15४६ 
--2]८+ 20101 2 26211 


८ ॥ ४६४ ॥ गुन धषु्यच्छः पवय म थाः श्ण ८ ४ £ ५४५५-१ 


[कित पा 


( 


„ अः" 
1 


४1: 


ॐ 
॥ 


1 

&। > ‡ | ८६ 

103 क । 111 2 1, | 

| ।द एटि 2 यु २५ 1५ 8 । ८1 2 £ 0 ०५ 2 ९ |, 

|: -- थन ४० ए४ ॥ ६८६) ५५४०४५५ | {6 

10 118, 3 १ 1. 9311 111) 

(अ | ० 21१7 था ध "धु ॥ = 186 ४ ४४४ 0 दिश थ: | 

| ५१२०४ 212 0४ थः पाणा नः (पुन ५५ |. 

|| ५४६ धान्‌ च 0८" १ ० धुधुनधह -४ : :41०2०६ = |1 

| ॥५२2॥ त नयः (8 ६1 १ > = ५ ४ 1 - | | ॥.६६॥ 
। 85; - । -- थानी १ |, | ५16६ 

{२८ , (| == (शल ५०८६८४४ प ४ ॥ 221 ॥ गुमट 4 शधदः श 14 (11 10 





५५६ 


१ ०५।१.॥ 
॥ (+ 


199 11 शा, पध 0 ५ (ध ०-४18-12 £ # 


ग “ 


| 
पि 
# 1 
॥ ५९१ 
शश. 


८ 
| 51 
||| 


॥६९६॥ |) ५।५५२।६। ५६ ७8 ४४६४ ४ १०५९-7 6५०५६५५५ (५ २०९॥४ (०४५०४ ¢ ५५४ 
(` ॥>६३॥ + ८६५५८२४४ ०।८८4 ^ ५५२ | {2126845 ५। ९ 1५७४५ ५।६.८२२॥ 46४ || 
| ॥००३॥ १०९०४ ० ५२५६ ५८०५०९० १५५६५ 2५० ३४ ००८ २8५०० २७ 
1५0 ।।७१७।७12७॥ {५२४ ।५।५/०७४॥६ ५६५ :(८५०६।५२४। ९१८५७६४ £ ॥४ (९ 
१६| 404४ ५५००५०२४ ।॥ + {०२५४4 ॥५।४२४ ९।७६२७/६४ ५ ८५१ ९.०॥ ¢ 1५५८४५४ 
५५/ ॥- 1२६३ ॥५५{८५५२॥ 212 ‰।५।४।५४ 40८९०510 + (22 ५८१५-1 16४/3 {&५ ७।।०॥०॥४ (८५४ ({९॥/£ 
(1 ॥ ४८३ ॥ ९1०॥७.2॥ ९५ = ‡५७।५५३४ । {28 





१००६ 5 ।॥।९॥५ (८०४१ {४।१२४ ।०९-।०२५॥ ५६-॥४ ‰ ५६।॥ ॥२न/; 6५ ¢ 10४६ २।५।४३४ । ०/८ ( 
0 1610 2 1०६ ४।६५ २५ ।५,,-:॥446॥6 ^:16॥01४ (८०५०८॥५८ ।।५.३७००६॥४ ४९५८४ ॥ | | 
५५21४622 ^२।७।९ 42 ५२ [रवम धः वकलक 2/2 ( ॥४९)॥ 

॥*८ ९॥ 24९०९ ^ 42844 6 41616६५ ५७५५4 614०4७4. नकि ® &५४। 
(१०५५।16।82) (०011: ९।४४२॥४६ ९५५५५४५ ; 
धि ^€ (1८ (।५४१४ ५ ६० ‰४४७५५० "2 १५०४४ ४ ९७०१५ (।१०६.४ 1 





"~~ 


ह =--_-__~--- थः 
{10111 11111. 









~" = 


=== -------------+-~- 


11101111 


१, [पा *५। 
५ ॥ 4॥ 0° 
1 # ॥ 1 [¶) ॥॥1॥ 





16६ द॥। ५ ५1०४ 11४ (४ ७९१५-2 1०1४ ५2२७२18४ 1 1009 2५1१५01४ 1४1५४ २ ४ [६६ 
ह| -नध = ४ 0 १ ९ ९८५७ २८ ६ | 
| (पुथ: {> 11५ 0014 1५ ९०।1110212105 (1५५1402४ ४/६ (8 
(ई ॥० ६ 4॥ 44 1.2.210. 1०९५ ००11-2 ८०५५ । ध 10022 ८८६2 12५ {>= 41, ५५3 + 
[- ग $ ° < | &१। 
| ॥ि 14422 6 ॥०६2॥ 01 ९९०२९०५६ | ८ 
॥ 7 ककती णचा ह्च (6-40# 9६ ५६०९ ००५०९५५० | 
(इ "ध 1 १ 0 :-210 १२०१य ध 9 4042 ७५ १६५।७७५) ६६ 
इ 162०।५५।५९] £ ॐ ५०५८ ९ ०५।४-196 12४ 11४ + {८25121४ 41/21 112 1 
| (= क (याणनपनिुलुम८य०6- 1०१ (16१०२५2७ ४ = (५ 
(| ॥०२॥ (एनय ०= 4०१ 12 । { 0५.१४७७ १0०५.०५०४2 | 
|.  . ` ० धय ५८५२४००४ शुः | 
इ ५42 14 6 १००2४ ४ 0५92 2४५०२६४ ॥ 2 ट 21162 2 4 4311-1 3. 1 
|| न धि ४ 2१०० 0 10 ५४०७ (७५४२ १४५ | | 
थ || ॥ 7 4 (५९ "४ धु ५2 कुहः च ९०४ -२04 ५४ श्युष्ध।2४ 1५॥५% | (|| ॥०९६॥ 
न || धथ ४ 9 १,५६.४८ (= ५ ॥०- १2५1. ॥0४ "६ ४३५ ७५९४ | | 0 


1 


४ 
॥1 


1४, 


"19 





०1० (०१५४-1 8 ५९ ५५६ ४ ६।५।६६ € (- 1५य४ ५9 ४ (५ ष क. 
॥८६९॥ पध ५६ =£ ४ ५५ 1००1५९६2 | 10०8 ८ = प्लु £ ४ ५४ {0०० ६४५24 





| ॥ ३६४॥ 411. 12. [1०५५६ यु ५०५४०५२६ ४५३२५४०४ ९९१1१1४२ 
॥ 


प्त प म्यप्र ४ 


(4 




















(६६ -- ५४.1४) 11६५५१५ ॥०६॥ 1111111. 1 > (1 
शण कथः ०५१४ ४५५४ 111 सि ह ( 
[६ -धयापूुपभ चः प धि मः 15190 111 + 27 |) | 
५६ 1४ ८९०1०५० ४ ध 4 पच ०।९४ ९९/1५) ४ ४६४ {९१५९० ०4४ |({( 
(| [धाय नध ४ (४०५५४ 1. 24० धण्डुषदभ् (५ 
८ ० (९४ १५ १९४१० ९९५५५५५८ धु ५४ (५५॥३ ॥।५९५५५०५४ ४५५५८ || 
(व पथु" 1 शप ३0 | 1 #1 0.1 ॥) 1/1 ( 
| > ०५०३ ४०९० ध (4१००९ = 42 6 पः ५५ 5 1 2०५५५ ||| ।(>8६॥ 
[५ -ध ० ६ ॥ ॥ 1४. श (लि | 1० ४५१५ ५४०४ ५, श ४ || || ६५०४६ 
;४४६घ्‌ (0 (धान छा भ ४४६ ९0४५ ¡ ०५ ६ ६.४ ध १०९५, > &~ ५ || || 19५6 
४ १। ( वक > व 1 ०५ ७०५९०५६५ प { ४ 
च) ञ्‌ द { 0 12) 


----~-- ~ 
पद्म ( 
२१५०. (1 


| 


























९ 4 
"इः € 
६६६ ६(; 
। ४ ६ 
॥*७९६॥ |::5 || 21५८ 1.111.111. 1. 111 1 1 ४४९8४ ९ कधा |. 
|. 8 7 1 १9 1 १ ५८५ | (4 
|| १४६) 2५४ ६१०१४ धश ०४४०६10५ 0 9 णु ३६:06 {० &६४४५४ =| ६, 
|| ॥३६६॥ ६५2 € दिष्ट + न । त = 2 4 {44 1 8416 & ५५८ | (=, 
6 थध ए ॥६६३॥ ्ण्यु्यष्ठण | (६ 
|| ४ ९०४०।०९।५५ 2४४ ५ ध थध ५०४६१२५८ ४०।७५०८९६ ॥ 
-५०५०४ १४ ४ धु {८ अ र) ध ५५०७५68 ४०५६४ 0 
|| ॥ ६६ 2॥ 61०११ 1०9 1 पदु ० 11 । 11512 ०१2 4५५2 २।8 &४& (| 
इ । यणु धु ००।२६३॥ युमः धन न्द्ध) धष ||| 
| 1 111 क `. 111 क 0111 ( 
| ल ९ (न> ४६ ४४ ९ ,2८, धयु" ४ धा 2२ ८४४ ५५० ४य)य | रो 1०६६ 
(1 1४ 11४ रा ेध>४।०५४ ए्यापणछनोपाप 1४ 8 1. 3 01 ; पध 
प्लु | ॥ ष्ट 2 ॥०६ 2४०५ 12110 “++ 1 1 4> >= ५] ~ ५11२1 10००1 € 101 
-भ्शुषटः ||| ॥ | थ्यः कष्ण ६ | ५ 


“१11 
भे 


1 
॥ 


| 
। 1 


मूष) धु ५ शचः (६७,)) ॥ ४ ॥ ४०5८ (५९०१२ २६६५५४२४ । 26 अधु ४ 1५ २४|| 
यः एवाप उा-भणयः "वदु एह्य. ५००१८: ५८०२९८० “य्‌ (०४ ध५-४) ||) 
९५121} > ‰४>४ मि सेरी 1 11 1.८. ~ १०(९० ४ १11 1.11 61. "वियु ||| 
० 1 1010-१ ९०५६-० ५५४०-९ ०. ६ | 
. ॥०६६॥ & घ च ०.€ ७०९४-५ ०९8२५ । २१५५४ ‰ प ० 8४२७८. . `. ||| 
इ/ > 1 ० ॥ ०४० प न धश्च) ५५०५० ध ९४२ ४, द, | = 
क| 9. ष 1५2 1०2३ ५९४ पनात 112 ४४ ५४४ ध 1: १५४ 
= शयन्‌ वण) ष्ट्य वपुष ल्म -हाण्लुण्म्धु मिण १ धह | ||| ॥ 
(| , -2॥ ग्ने ४६४ ९४०।२०३ ८ । [न २५०२ ५1४०६ ५००५० ‰£ - £| ( 
ङ ` 1 ७८०५४२21 ४ ॥४६} ॥ | 
५ प्ण ३. कत प पाः. ५ > ||| 
त | व ष -दाधुष्युशनाननयर जयन धनः ०४४ 
| | वधन व पु 26.40 1 | 
| 








॥८४६॥ 





= 








(||| 
1110011 


[शय 
1100 





ग 


) ॥५६३॥ (८१०९५५4 ०6 । ० ०००० 116415४, 495 २५|| 








| 


त वा नन नाण सि 


~~~ 


॥ 1 


॥| 


५ 
ता 


1107 
11111 


11 


पकी 


[| 


~~ 





॥ 


॥ 
10100 11101041 / 


नाशा 
11000 


॥ नतरः ॥1॥॥1111. | 1 
॥ (पपा 


|||, 


पि 
५५॥ 


॥ 


५५।१५॥॥ 





0 
४ 


| +| 
10011 


तरी 


^+ --र 


मनाः 
411६4 


१ 
ण 


१11100५५. 


"० 


९००४ ००९०2४६४ ४४.५८.५६ "० ८ 4 6 ८६५ ९8६ ५५७१७५५. 





व ८९ ०, ५८ (भ ४१४2 ८०१९१ ४५१५४ | 
सा नि 00 ष ०८०१ २६७०७४८ | ६ 
देवान $ ५. ६, यि 1४ ९०५६१७७ ध €= ५ (५५८ ५६०२ |; 





= 
प 


व. 8 1 स ६४०४ शषः ७५» २०५१५२२ 1021630) ध ९४९५४ 


-2 ४. ततस मिं ०८ ० 6 ००८०९1७६ ॥।०३ ॥ 2111: (५६.०२५; {४ 1) 
6०००४ २५५ १६ 2 1५10 0-॥४ न 1 ५१ ५6 | (5 
# | ‡; 


ष 
ग्य 


"~~~ 


ना ४ कटि धु. ०. ५8 9, - 109 4५६४ २५०००९6२ ०६५ 2४५ : 

॥०५६३॥ 1०5, ०२ > ९4 > ५५५८ । 0.91 +© ५८ ६1९14128 © 4५०५1 १५२५. 
` थ [ष 1०४४ ७ |> (०४ च (९४८५६ ४ ४५६ 
ध 1 ६०1511४६ ५ ८८ ४२५०६ (¢ ९७५ (७४४५७ ५०५१५ + ¢ ५५११९०४४ 1०44४ 
€ ७0८ ५०५४ £ (1२४ ^€ ध ९५५५९०५८ ७४ ता 1 


ण ॥॥ 


कक ० ० 


१०००५५१९ ॥ ०4१६4११ 
धिना 


५ 


~> 


पणटरियन्‌ 


भि । र 
८. 


1 ल 
> ६॥ 4०२३ {1 + 24 142 {ह 12 115 € 1310144 .212 ५९८०11५६] 4 {८५५५८750 : | 16 
1 1 ८०५९1 2512266 1 ॥62 || |: ६६|| -५#; 


भन 


॥४६५६॥ | 





क ९५५१०१०१ 8) ५५०५४ 
५ ५९ ८६६।५५४ ५५४ १।।।५।५९०॥७ ।६।।।५०।॥ ९९५५ 1 न 2७1. + | 
५ ५, २४ ८ (29000 ८ ७७५५ (५५५६ 0.) ५०।०५२०११ १५०६४ ९।॥० (4 
८ 1 4५४ 0४ ५४ ५००५१५१0 ६.१,५५ य ५९ ‰५९।९७५।७।४ ६५ १५४५८५॥ ५८५०।६।-१4 11४ ' | 
4०१ ५९१९५९४ ११४०१1४१ ॥॥ ^५॥ ५ 4 ५५७: ‰।॥५।।.९॥-1 4५६ ।०॥॥५४ ५१५ २८।७५५॥६ || 
।५९।॥५.2 । ६, ५4120 (‰०० ३) हि116॥ ५।.०।१-५५९।४६ ७ ॥)॥ ५५६४ ५४९॥ 2१५ ६५५८ 11४8 १8.216 | 
। {१५६५0 2५2 ५ १ ॥ 18. (६५५१५ ५ (।७६॥९०४ ०५ 4 ५७५०२ ११९०2२७ 
40 (-1240 ॥४ ८५५८ ५५५६ ५५५४५ 1 1६ । ८२५४ ८११७।५९।१५ 1५५4 ५८ १४८२ 
१५५१।११।५१ 1८४५: ५५१० ५॥६६ ८५ १०९५५१२ ४२२५६ ५५५ ।२२1५।1४४ ५५४०४ ० ५ ।।५।।४.।॥४ ; 
५ ॥३ ॥ ६६ ¢ 1।९१५ 1111५५३४ ॥ 1. 00) 1.1 १ ।।९।१(४६ 42८१००५४ | | 
| "1101५16 ४31/ ६ ५५१५५ ।॥१६५ ‰ £ 4२2५ ।९४ ५॥ २।४६ ९।५५५-9॥ (15 “० ०२६६ ९५५०५४६) || | 
९५। ५८ 12५2140 4४ ५१६४५ ५९०१०४०५ :॥10॥ २५10॥ 106 -16104६.163/4 ५ ५/६. | 
३।५।।५.।५०६्‌, ~| (१५१५८1६0 11.८ 0 ॥।५५।८०॥४० २५०० |) 










यन ~ व) 
र 4 (व्‌ 


"प 


(न्द 
~ 


क 
१. ६1 





॥६११६॥ 
१।५७४ 

॥१७६।५ 
441४ 


(१०६ 0100110 3 9 4 


+५९।५५८॥६ ४ 19 4 ददु २10६-0 &॥ ^२।॥ १५४ ५२२४ {७॥६ ० २८. ५८५५४ ॥॥ 


1, ६, 
"५ (५ 


(८ ¢ 
२ >! ४ भः ५ त | ५ 
॥६५.६॥ | द| |; ध रवाणी ६ क 10 धापन) युत ४ ७० "युध५५.६४ (९ 


प रात ह धावः नमु 1५ सुध ध £ [धरु (ण्मय 
11/11 1,82.2 ~: 3 त क 1 
-धुध्यिणष्यणुः १० ४४ ष रा-क शण ।॥ ४ (86६) १६५१६ | ५4 





14/78 


4114 


न्तर 








| ध. ५७ + च ४४-०४ "0 (वधुधन ५।५ ५41 "९96 ९५५०४०६ ५) | ¦ 
| 111 १ 11 षि 
0 3 0 1. ४५. 
| 11 व 101 
4 3 8 1 181 1.8.11... १ 
(6 (वधु 110 = (०४६ "णाह 1 ९४० २४ ८ ९ (५ ९४८ | 4; 
| [0 111 


1 8 3 28 


न श्ट ४५ £ ०८ | १ | ५५६६ 
1. 1 ~ 2111 


#। 





शा 
४ 11111011 141 


वि 1 





1५ | ८ षि श डाहएम्ाणयणाः शसनधभाा पयः ८ (णदानरनयु ४८ (युधा ४ | ८ पः 


[व 

१५१ | 

२ 
<+ ० | 


काणक 
--. 
4६४." 4 


वषे, च चदे, + 












॥१५१॥ ५५ 2 ४०००९ ०५०२ 2६य्४ । २२५६ + 4 ५ 34 (६ ६५७४ 2 

11411 १५{९॥१४य ५६५४ १८१1५ 
1 १०५९०६४ ५०९२४ 1५1 1२1 (५10114४ 4५५६४५०६ 1५1 ॥४६३)॥ १८10५१४६ (५६०{६ 
न पपा (४ | 1५६०1102 1५ -119॥ (६५॥ ; 4४49 १६५५।4६।०५ 81४४ 
न 1 40610 ला ०४ 44050) 102 1५ (४2) -2) ०४ १९।१५।९४ ०।५।६।६ ॥ १५४६0 
<| &, २५।५।२४ ५१५०-४ ४६५ ००९५।५१।५५ १५५५।०९।०४ 1५०६१४४४ 
१।।४॥)३) 10 ९1५९४०५ ॥४ (० ०९।४॥; ६/८ २५२७५११४ १६५५५५५) ०५९१६1९), "16/2 
॥ 1/1 1) ५४ ९५१०११0४ 0२0१५90४ १०५६ (९५४॥९॥& 
1१५६११८४ 145 0:40 1४ न 1111 11111 ५6910 १ ४ 


॥8५६॥ 
| ॥ 





(1. 111 {८११1५५2८ ४५ {4 ५५५५१ ।७० ४ ९५५ ९१५५४ (५ ॥ 
+ ५१।००६५४८० ०} ४४ १९|| ॥ ५०।५।५६ ५००१ (६10०126 10103 ।१४।० /॥| ॥8१४॥ 
"यथः स [४ (९ २६६५१ 2 ५५७५ 4।५००५१५४ ४2 40 ॥# 9५९ 2 ५८३५ (( ८१७६४ 
धूः | पथाम्‌ः छुतछणयदषोणत दु ९५००५०५५ 4 (2 ९४ ||| 160 
५ | (1 40 णी 111 9/1 | 1.0 


॥५४॥ 


२९४ 
1४५22} 
1/1 


"र 
181 


पः 


111 
+ 114 


तवदि 
1111110 { 


10 





(11 
"1111004 


4 
; 
५; 





(0 नि 
11011111 {1 


(प 


॥ 


11019, . 





न्रा 
"(11 


प 
~ 


1 = 01-०४-2५ ५५ 1६ ०० 11 200 ८९५४-६ ५१३४ 


्् ॥ [न 


॥282॥ ०० 111 11५1, । = 21 = + 2 ८101212 
। -- 0 1४९11५०२] 
१५६ ॥ ६8६ ॥ पृष घुर धयषह 0ानाष् :४८ " ्नठ ह ५५ पध एः 


ध एष शिण "यष 2 1 ॥ ५ ७०2६ 1 &६ || 
४.11. 1 क 2. 2 नः 1 2-)य ५६ | 
९००> {€> 2४ ४४२४ णधान | 1०४ 1५] ४ ता 
॥ 2821 111 6 1 । 12 = 2 11००५1४2 
०६४६ (शुग 1 ॥ ६521 गुण्य १ ^ ५० ४४ ष 8 |. 
10 1५५५५. ||| 
17 क्थुष्ोग= ध पि = । ¬ ~ -1 11 ~ 1. 
॥४82॥ प्व छु द । ५०५८२ 210. 1०.10९ > 
०१०२1५२२)! ॥०82॥ गुण 
£ $| ग 1५४०६०5६ >} “ सि ध 1४ ध ०.8, 11 २६८०४ ६४ ४५४ 


~~ ~~~ नी 
वकम. क ४ 
~~ ~+ >~ 


१५ 
१ 


म र ० = = {६ ॥ 


. 
| 
| 
|| 


०० ~ ~ ~ 0 र 


|' |) 
[अ 
| 1 


$> ८.1 

| (६ ‰ 13 
२१६० 

(न 





ह + कत 





2: 


"८१५ = 
कक, ५० न भ्य 


श 





न र त्न 
प 


पं 
। धक 
[लि 1 पो 
\ 


५ "~ ~~~ ~~~ ज 


[1 


मि 
(न क , 
(| ^ 
क 


नि { ^, १ ४ 
1. 


।*)»६१। 


= 
3: 


षि 
॥ ^ 


9. श 
& 
< 
[^१ 





४ | शदथ हण ह नु मन 








1111 ॥ 
11110 


1. 1 11 1 111 1 २९५८ (92 0 :1151040६-632 
{92 ५ ४ 192९४ £ ४ ४ धणधशध्ान २५ -21४12 ९००४४ ॥# ९५५०५ २ ९५ (8 
ननत्य छ यन्नः धा श)" णः ‰ु" ९२३ श > ५५5 0५108 


10 


ग 


प्क्पयापाय 
राणा 


क 


1४ 





` वधा ० 6५4९ ०९८ ० २००६।15।४४) ४९ 
1१. 31 18 १. 8 1 1 11210 ५६/०1 ०५।२११६४६ `^ 9 
त (० {० धान 2६६ २ ध ७ य (४ (षु ८००९४ > ९४०५६५४ 
[सी सी ओ > 21 11 


। ॥ ५ र १ 

| (न भ पु = णपा ०७४ ध ॥ 11 2५४ २१८५४ 16५४ | 
। - ५ । (५ ९००0 {२५ © भद, ५० ५४ ४ 2१010880) 5922 ५९६६३ ( 
; 5. 
| 

| 


(114 


पानम पलक्रणि प) # 
र. ॥ प्‌ ध 


॥ 1, + 
1119 11111111. 111 १ 


य 19215 310 2 ८५०६४५५५! १०] **८* य 1 ०५५ ५५४ षयश्च] १८००५२१५ ०६ ६७४ न [४५ ॥ 
इ। ~> ११28८ १००००11 ९ ०९। ७५०५०७१ 110 ९४२] 16५५-५) | ९४ १९४६ (| ९।८घ8 


श 
४/५ 


4. 11//1 | 
पाणा 
(~ 


पणा 


& 
पापा 


{० ४1 ००1५ ॥ 2 ८५०४५ ६1८२६ ४८०५५५५.५४।६य४।०्‌ | ९२ 201 2 ९२६ ५28 | इ| ४४०७ 
इ यथय वदवि तपश ४1199, श ९५1 | | : 





024 
119, 


पाका) 
011 


{णा पा 
1 


||" ६॥ 


५५५५ | 


क 
1) #॥ 
५ ~ 


धी 5१० 


++ 11 


पिरि तकण ससत क्रित सकत +, 
10111110 17 


11011111 गि1011॥0 11114111 पापा, 


ज = >~ 
न 





न 9 = क 


(11011114 दपा (11711 7 लि 


11100 


(र 





की 
11111 


भः 
214 


युय युधश्ष्युधु ५९ धधा 1६४६६६४ ४ ४.८६ ४, ४५।५८ ।५४।५.४५ 
1 ८(२।।०।०४४--; £ ८2४ रय 2 ४16१]८1 २।५।०१५६] 10१16४9 111001५1 ४४ 
1 88 ५॥ ध०५= ७०९४५०९ !धयुद्च ०५० +०.2 । (12 1५ = ९०।1 > 11५६1 21९] 0०112 2२६4 


| 
-- ५ ०५४५५१०४ व्‌ ॥ ६६ ॥ | 


8 1 8 8.8 3.3... 1 8 81: ५५५०४ 














- (९५६1००० ।०।४९६ ॥*९.।०।४ धह (1 | ०४।५०५ ० 1 2४०।४-१ । 
14546 (1००५४ २ दध ५५४ (ड्ध ॥००।०२५० ०४ ~~ 8 1. 8... «| . 
पथु (६ १।१५1५) ९५०५४२४० 1 0 01५४ 1४५ २१1 2 1४५६२1०1 ५६ 
८४४०५७५४ ८४५ धानानि ६1 11 2 1४ धु 0 
-11-1> थ| (-1६0}> पि ४४ 12४४५ 11४ ५६२०६२४ ४ 11५1» + ५६०७०. ( 
९१७ **४ ना व्वा कय 2 1. 
५५२५५२१७ ५ ८11४ ८ "४५०१५८९ धुय 124 ८४ ५५.६५ :0/ १९४५।१५1१०३१५ ६ ः 
| व य भध शुणु न = = £ (1103 २४१६ ९,८०२ ८ ५५ (1५1४: ( | 
| -धुभनाभः शाभा (ध धुषु 2५ (भु ५० 1५४ ५२] १०४४६ 2 


पि 


6५|| 

| ९५४६६ 

1 
211 






॥ 22४5ह। 





५}, |} 
2८५४ (धु ५४ ॥ ५8 ॥ ; (101४ शु ॥>४ धष 


[3८ ९ ९) /] | #... ( ११५ 
ध . ४०५९५ १५।५य्‌/१ ।॥ ५१०५९५०२०१।५५९)४ ७५८१४ 0 ०००५०४४ 


४५४ ।६५ 


६ 
--2॥५4-04 ॥ 


(4 { १}; ५४०।0५0 ६४ 1७ «^ ध & 
[कित विति 0 / 
९५|| &॥९॥ "ध पाण) धु्ण्ण = ५ ^" ९/०, ^ (११६ ८४६४ 
(४ + ११ १00 | ५ (१० 122 ३000001८ 4082 (६ 
॥ 4९५, (९८ (2६ । ५0 1) (4 २५१ ४, -१८।०॥ ६८ |) 
( || 4५4 १५४५५ ५०८०५९९ ता ¢ @९॥ {2 ५-146 ९९५ ५६ ५४ || | 
(4 ¢ क १५/५८ (५०५६१ ९।॥॥५।४ ०२५४ £ १ 

` || ॥५५०।५०५७ ६५, "2 ०,३५०५ {१९० १२० । शिकत वा ( 
1 | । प 14८2441.4.6.0.214/9; ५२६4 / 


न्तन - ५१९१६. ध 
(1 


6९५४ २६६४194 ((५।।।०४।५६।७॥ 








=|). | ^ 
1 ९५०६॥४४ 1०५५४ ।४०।५०५७५८०५०१॥९ 10८4४ ४ 44 ॥ 
>. 1112. 2/1 ८० (४10४) 5 11.2.01 


प त + [फ 


9, 
4242 ध | -(2 4 <१ { क 1 0) 44 # >; 1. 9 ४ | (1 ९।॥५४ & 
षर || व 1 प ९५५५०५४ ^ 20, नि पि ॥ 
^| 2 1 1 | ॥ 


' 4144१९९५ ६ | ¡ ^ 
(1.2.11 (९ | ५ ५४७४ | 8९॥ ‡4।४॥४ ( 


1 


1९५५॥/410 |) 
(९५५६५4४ || 






~~ ट्म नि 






९1446 
1 भ 


119 "॥ 


६ 


1191५ 


॥ 
‡ 
# 


नीका 


र 


~~ 


11000410) ५।१॥॥ 
॥ 


॥ 


पा 
11111111 


[र 


ग्ण 
(ध 11011111 


~= = 
५॥ 





५॥॥॥॥॥ 


पालि ति 
11111111] 


१.1 10111 11104 


111111111॥}| भ 
11||] 


॥ 


(राः 
4 11001111 
५. नर का 


(11|| 


(1109911 


॥ 
८ 


10 


11111 
॥ 


= 
(1 की [ग 
(1 ॥५ 11) 


५) 







न= १६ | 
1 । 







पश्र 
[१ 1५ 


(2. 





- > क ५: ४ त @,&. ॥ 9, । 7 क ध 
र 2{8£ कस ११०५०६४ १० ०42 ५०००५६९६ - 11४४ ९।५।५।५1५६४ |. 
1. ४ ९8 ५ = ४२४० 19 व ९४४ (० ९२1५८ (द 
१ 6 ॥ 41151155} 10541122 <> 10. २५५८६.९ ,.१॥ १... ५९९ # > 3 && ५५५३1 & & & „< 


10०५।5९।१० ५०१०।०२।२५ १०००।००।१० 11 १०1५६ ।४।४ 1206 16)8॥1:}21051}8 (७५५०५६६५ 
व 548 = "1 वाहा ४ ११९०१०७ ॥१८५०९४५०८ १२५२५ २ 
न 
नि क 1 ग 


स > 
9 च भ २४८; ॥ 


(भधर ३६ 
११ 





अ 
। श 


१४६८५५ 


= = = ५ 


1 
८ 
ॐ 1 


०७० (ककय 
४ दमम 
पथः 


॥982॥ 1 > 0०८ 101 ४४०४२ 1०4 । 1 8/9 2 ५५ ५।५६५४] {५८५1५ ध 
646 ॥982॥ 110५७९६५ ५४६ ४ 14 6४ (03 ।०५ ।।७५।५७ 1 ० ८। ०५५2, ६२५८६ (| 


1६ न 


७११. 
१५१०१०१७. 


0 


8 4 ९६ = 48० 32 कथथथवच ९९००६ 1०५. त ०९६९४०४ ९६ ५५ 
काग रि 


॥ 8९ ८॥ ०124 192७ । 2.1= 215 ०८०२ । १५३1५ 2143 = 1 १०।५३।०१ .|242 2 ४१1४८ 45 


[नि 
९ 
॥. 
{१। 
० ०५ 


नव 
(र 


५ ॥। 

॥ त 

पिये 
(८ 
(५4 
~“ 
ध्र 





























॥०४६॥ (| ॥ ०५ ॥ पुनन, ५०९ (> ५५४ १००6 18 1100 ५6 ९८ (२1 1५ >४धषुदधु (२10) (| 
| -पत-थ लामो ०२ थार ०४ ०७२४ (०५००५०६ ०९५६५०४ ॥१।५४५०६॥५- () 
(६ ॥०५३॥ ^ घ>& ; 21 (११११ 8.१1... ~ ` 1 1 | 
( क 1 
(| ॥५६॥ यूनः धधयः एण्या (षयम = वधु (२४ ४ ७४ ुषुः८०य्‌ः (|| 
(द| -०।१५६]) 01०२४ ०० 1२41५२६ १४५०००४४ क 8 ह 
त ~ध धुप इणश्च 4 शध {२००४ 1 1 81111, १ ) 
(५ 1०५००९५ चु ०५७ ५६ | ०८।०1४ १०१५५ ७१ २11 ॥ ५२१०111६ ४ / 
(६ ॥०६४॥ 1०122 छ 4न्धिष्लु 11020148 । +> 4० 1० ५ ०५५.२५ ॥ (इ 
सारः 04 (ह 
1 ॥28॥मुगामान्यह एष्यषछष्व्यः श्व्यवथण = 6 मनु ०६८ = ५५९ ५४ ||| ॥०३६॥ 
| 68 प धुभाननणधयुख्द ण द 15 1५५०५ ्युनमचष्ण ७४२ >> 2 २। | ६५९६8 
"र | | धमान शः णेन ति सेषु म धुय 34 1858 ॥0५६ 
९ ई | "ह 1०५1 च = +" "वा9थ' ५५०९१ ४५५४ १-1॥॥६ ॥। ६॥ ॐ} £ (५५४1२१६ 2 |०।०६४।४६ । 1 


1 = र) 
1 


[म 
(+ 11400 भ 
॥ वः) 
धिनि | 


ष 04 म्‌ 
६, 


॥2४४॥ | | -10 1६2 (न ४) धु ८५५६ 1५५४-४ ८2 ५४०६०६५ ५५५५४ 1 ५: 
` [| शव्या ण्ड ह्‌ ४४0 य्‌ १८४  १७।५ २००६ = | / 
| ॥०॥ ९८ 9" ० १५. ८ ५०९० । ० ०५१०० (६९२०१७०६.५० ४ | 

(1 | र 21५८६०४४) | 1; 

(| ४ ॥ ६५। ६५॥ ममानया २५५८६ ००४ ५५ ८, ४०५५५५६ ५५ 





१, 
स ८ 


(2 3. 2. ~ 
५५ दधु ५ 2५0 110८ "य -000 ८ २५५४८१५४ 
॥६५॥ [=> ६1 + 1.५1 ।१1५।= 1५11 1215 (ल 2 (०५) 10114 - 
॥ 2५,॥ ९८०8119 4०५1 ६१४०८००९ 16 । २6५. ०2९2०२५५, 2१६. १६।०।1४ 
। ५1011 ४६०६४४६ ॥ ८५॥ गयाना, ९।९।५५१ ६1४ 
-ष्धिि ९४ ४ शयु धु 8 = "य श ७16 ४ पु ८ ४ 1 


५ 


॥६३६॥ 

(५-५१५-0० ६ ८४ ६१५, ४६४ [५ | ६५४६ 
॥ ४१५ 119 >< १०५ १५ ४ + = । ९ 1५1051४] (© 1५ 2 |. ए 

) ध ५ भषछी 9 ् न ४९ 


वा 7 1 


प्र 
५ 
(कन्त 


(फ 
[पपा 


भ पा 1170 
"11111111 


~ ~ ~~ न ~ = ~ = 





कान 





। 


७ ~ दि । 
ण द भर 


+ 


~ * १ ५१। 
0 


श ५५५ 


भानां ष्पा 


~ 
०५ %ॐ' 


५.1. > 
५18 


“४ ५ 


~ ० 


82 | इ --211८>।*1}५ | ०1६14152 | 
1*.- ~} ॥ि [1 





| > ~ ~, 1 4 ९५५५ १ ५६४।२७ 101} ५८ ५५६ 

| [2 1 4॥५॥५ 2 4/२ १॥५॥७ ॥॥ 1४१ 

[क ५५९५७ ५०० ॥१ (००५०।५२।20. 2 

०००४ 05८४ 646४ ९1५५४ {26(६।४२ ५४ (०५२ 101४8 1५४४ ५०५ ॥५६।५॥ | 

५ ५५५।०।४४ (६२०।७।६। ५४६४ ९॥४५॥४ ¢ ९५५।0।५२०४।१।४।६। 14 री ९५५५ + 

॥ ५५५१॥ ९९२२।1०।५० 2८६ २ ९।६८।५।८ .2102 44 । 4411424५ ।0६।०९ | 2102 + २९५५.८.॥८॥ 242 

02 ५५९८०५४ ५।५- €५५ ॥४ ॥५५॥ ‡ 14416 ९६५५६१०1 १।॥॥२७।॥॥ ६५५॥४ 

“५५६ (८५८; {०९७५।५२।५६ ^¢ {५४ ^ १०२९ १०५०।५५।५९: |५--] 2 ५५५५९१४ ९४५४ 

4५८ ५५0५-५ ५७४५॥५ ^) ५५०६५५६ ५५।१९ ४२५ ९५५४५५६ £ ४४६ ८५७९७१५१ (3५2 { ^ 
णो {५५४५-५ १५२4४४२0 ७ १/॥५८ 1४५८ ५।२५।५४ 





ग्द 
------==--- 


~~~ 


~ 





द 
(र 


= 


(नक + 9 


स्न ~ 
दथ 


-------- 


६५ ||| ४/५ 40019 13४ न, 1 ४: {।५१।५४ ४ ८ 1४५८८१४ (6५-१।१५२६६/ ५४ 


(1 
(1 ध कः ()1 
( ॥११॥ 1८6 >= {432 1132; ०५५०२।५७७ | {द (4 4 ०५८04 (५७५५३211 ॥ 
)। $ | ध ; । „५, (| ॥४४६४॥ 
५५८७॥७ ॥ 102५ ‰ ० ॥4£ ॥९1॥ (101 ४५५५ ९५५५१५४ || (६ ५५६४ 
५७ ||| ५५८०५०५६ ८४ (०4६ 4 6 र ५५8 ^ (०७९४ € ॥५४ ‰५ (७४७६ ५२५७ ॥ ४१५५४ 
| ॥ | 
1५' 


1 हे६।। 


रफ 
11110 


" (11111171 
1110 


1 ७। 


११५१ 


(11000 


५ 


ध 


# 4 


प्111॥॥॥ 
111 


10 


(4 
स्का 


11॥1 


1 


ˆ १1[[|[!॥1100४  11॥1111111/1 
11111111 


11117 
1.44 


( 


वः ॥॥1 


५ 
# 


44111111 


11/11 


१, 4 111 काण पि 
1 1411 


(9 


॥. 





५ 11 ध 
~------------------------------~-~-~-~------~-~-_-~--~_--~_~_-- 





1100916 19 (11५ 0१1०१५1४ ४४ ^ 115५५४४४ 6 
८५०१ 126 ७४ ८४ 2४ ८ ०५६ धु ५ ४ (६४ ७५७0८ £= ६५४६ {{ 
१ 1. 8, 1 8 1, 1. 
ल 19 "0116४ मधु ५ 2 ५६४ ६४०2-1 + ४४ 1. 


५ 
१५ 


1 1 8 8. 1. 1, 1 9 

॥ २५३ ॥ यथय ४ 01 21 1 1 = | ५211024 2 &थु8 1५9४. ००६ 
:* । । । --210 411९) 11६0 || 6९८ ५ 

६111116 धुष्धुणल २४४ धमा ॥४ :48 ४ + चन्द 1५६५५ वः 

-1४धप्यणा४ , ध्याजधुनिदुष्नत 1४ - ४ ४ कालाधमे ।धु४ध्तपवि २५४ 


न 
(4 


, 


ग न्क इ. 
। ८ 


भ 
था 


53} 
भः 


„^ ` ---------------------~- ~~~" --__ प ही 
11. ॥ 1 \ 





०४1२१ 1) & | ६१६ 
1 धु ४० १ ४०४ > 83 ७५५५ ००५५५ ६५।५७ नकः ४ ॥६ 
1४0१०५५५: ल ५०११५ ९८० (= ५ ९, ष्च 0 31 
1 नी 0 
७ फ 11111. १००५11५1) 1५५ | ८ 


3 
५.४ 
५ 


॥९४॥ ¦ 


म 
1 


मापा ्नपाकानु 


(11411141 


1 


(पपत 


ग्रुरम्ाा 
1 


11" 
10110 


न्‌ 
(11100 


(५4/ 


(| 
पापि 


क 
111 


11 
प 1 


ना 
प्राणि 


008 9 ¢ त सा श ५।५५०५ ९।।०५०५।८ ५७९५ || 
14२ २५५१।१२।००]! ७2 ‹ 2०४६ ५०।० २९००।२०।७६ ५५ + 403 [४ ६०९96 ०४४।४०।२।६॥£ 
(६.५2) ० ०४५५ च ५५॥३॥ अ भ ६ 1014०१01 । {108६ 1 {८०२८0४४ ०9 = 41०५५०५५. , 1/2 
(००1०६७५१ २01 ब "त 
॥१३३॥ 14०41002 १०७०५ ५ ` १०1 ११४।१७ | १ (५1८, 1०11५11 236 


वा 


कभ 





(1 


+ (प 
पाणा 


(1 


गप्रीननक््- निन 
प्रपा 


स 
भ 





2५५१६ ५।५६०॥४४.॥ ०४ ॥ || 
1 2-  । {००५५०24६ ५०९६।०)४-९- ४01४ 1१५ ० -1 ५।(५५४६४ ५ 
(6 २०५५५ ४११४ ० ५९९।०११॥४-10 ७५७ / 





५९१५-६ ८०५१०५९ ४|१>।॥१ (९२६ 6॥४2. 299 १५५९।०८।९७ 
॥०४३॥ {519 2198 (६६125 <५८ (4४ दु ।०।1०,>>£ | 1 (५०1५100. £ ७586 ५९०५।९६।६८ ` 


स्व ननन ० प्राप्न 
1111८“ 


(0 ज भा 
(111 





०५ ११०७१ ॥०।३॥ 1111 ७५॥०।(०२४६ न 11 1 1 त 
भभ ०५०१०००० 16४ ` || 
॥०५६॥ +> {9७82 {२ 1 ०।१२।५1२.२०104२ | ^ ५५ 52 +> 11426 1012264 45 +, . `| 


मा 1 ०0६ ॥2,३॥ २०101४०४ छ {05४2 0 ४९. ०।१७१७४ 


"न ------------ ~ 


५1 8 १६ 
1 


प्राग 
म 1 ॥ 


11/11] 


168 ॥ 

१.1.151) 

[1१ 
६८६ 


(9 
५ 


१११११ 


0 ,६। 
= 4" 














॥>४६॥ | 1412४५1४ ४1८४ 10444 ४४ ४४ 1४ ६४।५५।८४६५९)४ 11} £ 1०५।५॥द् ४५६ 1६४४६ | 

{| 1५४ ५६२५६ ५४ ॥ ए ॥ मुत धुत = ५५५ ४५४ 6 &६ ९६ १०५४०६६४ \ 

४ ५६५०४ ८ ५ ५५२४ ६१ ल 1४ १141५ {५५४६ 0.१ 1५५११८४५ ^ ८४४ ५८ 1५ |+ 

1 १० ६०१०५०५६ धुः ५६ 1५०४४ ४०८५५५०५ ५५४४४ 1 ५धनघु ‡ धु “र ८४४ |. 

2. | “^ 1 \ 

(८ ००५०६१५ क 11112 1112... गि २५५५६ | [| 

| ५५ 1 ७१०८० ००६ ००००।१५।०१ = | (( 

(|  ॥६४01 द 2४५ 292 1४11 2 1५५ ८.४. ८०२०१४१६ 2 प 

(च |: ० ८४ ॥२४३॥ पूव शु १५४५०५९ ६४५५४ ५।५५५८५ ५ धु १५।५०८।४ 4 

। || ~ म रण ससाी 1118... 1... 111 

(६ धुः 0 र 1 1४8 मव 1 1 | 

"| ) 292 ॥. ९५००५५> + ४ ०१ १८५०४ ३९५ | 1४४ दुः 1४ 4 १५५५४ ( ५ ४॥ 

"१ इः" |. .{. + ४ 

ॐ, य ५८1८2 {4 | ५१ 
1! ६६ | | २१४१४४५० १.1; 11.181 
-८‰ | 4 ॥४६२) पः । 1: ५४६५६ ६.५६; ‰ प ६०।४४ ४।०४५४* + ४६४ । ध ध र ध ५ 1५1 (1 | १५५४६ 
८५८ | ६६|| ०६ ६,,- णान १1४ धुण १०५४४९०६ २५५२-4 | 4: | -४प: 


(| ५७५५५५५४ ११,०७० ।।५०४. ५ :५।।४५| ८ ५९९१।५॥७.०६। ९८७५।११।७५ (२412 _,: 
` ॥०,४६॥ ८०६५५८७ ।५€ {&।६५८६।५ ।५५।०८५०२। ४८ ॥ | ६०८०५८०९ रि ४ 

1५६ 4110109 ५४४५६ ०५६] ॥५३ ५०९००६७।० ०१४७५१४; ॥8२ ८॥ (०61 धस्ध्ु 
९५४५ ५५०४४ दु ७५०६५ १४ ९०९७।१८।०१ 0 ० ५११।०६२०६ ५08 1० || 
|-५ ५६.६५६ ५५५५ ४५९५ १०१५-४ ९९७५।०१।०१ ५0७ ( 
| "॥४०६॥ ५७५००७५७ ५ ० 1०५. 106 | ५.८. 2४ १३८६५) ९५१७५ ५०९५५५५ ` | 

५४२ ९०२९ 4५48 (०६ 1 | ९॥२१।।।॥५४ २७७४ ५६५7 ¢ ५४२ ॥५१९७.४५५ || 
(4०४६ (।५॥ ९,८०५५४ ५५५५५ शु ५१५, ५१५९९५४ ¢» > ५।९०७।६५।१९।०८९४४ ५५।५९.६५५४ (॥ 
पिक ५ ५०५०२०७५. ५ ५१ |)| 
40५84 ।।६। ५९५५ ५५६ ५०१६-४ ५५५४ :८०।५।८.२।५६॥ १८५६००९५ ॥०६।१४ 1५20-2 ~, ( 
| ॥३॥ ८।।०३4९५ 109 44 ५०९५. (५०५०९२४. ५८९७५ ८०५६ ८०६९६ ८०५६ (४ ३५४ ५ | ॥४४४॥ 
| ^, 2 (44 :५।५६ ॥६४)॥ १०७५०५५ ५६६ ५५६५५६५४ ॥ ॑ 
| ¢ ०८०१५०४ | ५।५ु ५४४ ९५५ ५८४५ ।५।४७ ८५९ ५२५५१५४६ १५५।०५०५ २५६ ४५ 
| | ॥8३३॥ (०५०; २० १०९ 2 ५०५५ ७५५५००२५ । १०५४) ७७ 4०५ १८०३ २।५॥११६ (२४०६६ | 


ह. 


जस्त 





॥ 


शः 


7 


॥ 
31 





॥6४६॥ 


पीप , 


॥} 


(लि 
114 


- -+1014॥॥ 


1.3. र 


ता 
(1111111 


प 
(11 


1} 
पः 


॥ 


11011; 
111 


[1 
11111010 


कि (पिज 
1.11 


1 


( 


पप्य 
प्ााफभोपरा॥ 


र 





1100 
॥।१ 


1 


/ 
॥ 


प्रपा [11 
1114 


(नगयी 
"11710 


4 
५ 











५८२९।००५४ :16/20} 12४. ४४ € 1५८ 1.8 ८९८०० ५.।९१।५०६ 106 , :& ५५.०0, 1: ५५८९४ २. ,४- | 
न 1 व त ॥५४४१।५४ ५१ ८।॥ २६/८२ ५५५४ 1; {६२४५०४६ {८1612 +५।५५॥. 
॥°52॥ ५५५५४ ८८.४५ {6७1५ © 1222 1 2&॥६४ १५५५५५६ {¢ ६२४ ५५०९५ {4 4९९२4 
५०५ 1४ ॥५४६॥ "(५४ ९६ 1५6४ २1४५४ ५६२४ {1५६ 
64 ४ 29, का वी = ०४६७१२१६ # ‹ ४५५१।६।५८ 
{४ वपां 42६५ (६५१४ ।५>} (५०1 1910 (५००1 ।0 ०९५} 8६1॥६ -; ८९५५-४ ०४४।५१।१५.॥ 
{९५ ३७४ ४ ०२५ ९५५ + 9 2४ :615 ^) ४1५४ ति (> ~ 1 ९४42 १५६ ‰2 
॥०,७३॥ 38. ३५०८० ०५७ 1 ०५३ ५ 28 ^०२2 ८१०४ + ‰४ 
| क ` (५6 ॥ 2४१ (०10४ ९८५५४ ५ ^ {६.४ 
५५७५ २५५ ; ८116-3 ५, ०८५४ ९।५।५६| ¢ £४ 
-॥> ४ 1 ०2४5 2 3५ दत ०० ५० । > &।०।।८ (९०७४. ५४ <= ५६५५५ 24" 





लन 4" ८ वे 


~त = ८ 
अः २ द्‌ १ 
£ \ (१ क 
`, न= स= भि ~ ५ 


(व 


भ 
(दि 


163६॥ 


म 





` ` ` ८ ४४४ 44 ॥6७४॥ {4 ७४४६ य ; ०५८१८४६ १८.६५६ ६५५ 4 ५६.६४ ९/६ 
५०००५०24 ४७2 0. & ॥५6 ९१५०७ (३८५ ३५५०६०५४ ५८) 1) ८4 


५1 -५4 11010 "लाच 16 ४४) १०५९।०६।०१ ५ ५ ^ ७२६५८०४ (( स 


1 
४ 

ऊः 
प 





+ 
साता 


ह 1/1 ॥५४५५६८५८ ८ ९।५५४७४ ५१९) ( 1५51४ 0111111 ८ ८४४ 
५५ ५५४४ १५४ ५६५ ०40 ५।५ 1 ५४५4-0 (५५1 ।२४६४६ 
% 1४ 1६4 44 ५४॥; )। ५५५९४ २५५५१५५७ १५९ ९५४ । 1114 1८५ २५६) 
-५५५।८५;।॥ 0014 1410६५६ ५१.६८ १८५५।१५।९८ (+ 3, 1 ८५१५ १६५७४६५७॥४ ,४९।४॥६४ 
-शप्वणु५ 2४४ ५४६ ४ ।।५५६ ४ ५ । += ५५(-७102147 + 49 ५४४२४ ४५ 44: ५ ५१५५४ 
0 1 11 ४ | 
॥६०१॥ + ५२ १०५५।०८।६६ ५५4४ । ५८८८.२।५ ५५ 1111 
, 1004४ ।५।४५।५४४ 1.1, ४ ५५६१५६४ ॥॥ ॥ 19 \॥ 1114 ८४४४ 

44 ०५६1६५४८ 10 ५४ 1 ४५४ ५५४ ५५८ {८1011112 ५2४ ५4/41 
ध 1 1 1770 १४१५५०५८ ५८५४६ (५८ 
ए 1 ष "11४2119 १४०६-४ (४ ४ ॥1 १1/0४ ५४/16 ५/४ ६६॥४ 
५६ द १1५4010४ ६2 {९1५1६ १५ ६ (८५११|७४१.॥ ४ ८६/४ „|® 
॥ ४69 भ १21४1 ५४२५ । ध 116 । 464 + ५।५॥ ५५५७४ ||| (६ 
थ पवर कुः ४ ॥०५६॥ भुवो चला शुनलातनः श) 0 ॥ 


न्न्नन् 


पसः 


५०५५४ 


"4 





क्‌ 
1४09 


9 ~. 





स 
[व 


" ददद 


प (4 (.,# 
थः 


नच 


रः 
न 


$ पिकी ॥) नन्‌ 
पवतर 


ङ] 


५ ६. 


~ 





= 
नाभ 
प ।॥ 





॥‰४६॥ 
८५६४ 
£| 141 }441 
८414 


५ 


५५९८ 
2 


1244 ` 


द 
2 


[01 


प्रभव 


॥४३६॥ 


+ 
[9 


(दितो कः [म 
(11 


= 


(1) 
11५1 


11 


| 
१4) 


9.2: 
वाण 


# 
ध 


4. 
पत (८ 


(न ! 


192 
1 11 


गगातैः 
॥) 


५ 4 १ 


गी 
[4 (174 प्ण 


१2, 


४, 


1) ("1 दन 
४४ (1. 1411 


< गु 


(भक 
ः 


णा (1 वथु 2 श्ुदानणणल पूषधयु ५४६ धुय ५ 


| अदी 


य था व कलः च रधा ५ ५ ५ 


अ. त 11 
५० ५ शा न याः ६ 1४ छषटरछश 
॥९6,३॥ 4०19०46 म्द 111 2 1८ 1 १०२ 10161५५ ८५५५४ ५६ 
४ ९ 11 धान ०2 £ (४ ण्य ६४६ 
1 ९५४ २६४ ।॥ ६6 ६॥ 2 ध्याम 1 1 ५]०५।४ 1 {०1 ५६५०1) {७1४ 
मः ५ (धा चु शु 1१ ५५०५० ००६) २५५७६ ४ 
"9 ५ क धुण 1४111 1१1५५0४७ 
॥ 26१६ ॥ अ 1016 1१०५ 1101191० 464 > + 1 सु १०२६८ ४६६४ ५4१. ५५६ 
"य ८१९१८८1 ५४६ 





ॐ, ॥26,2॥ गु ८६ 2०८०१५६१ ८५८४ १५११२१०० ५1४ 111 21८ १।७५५० ५८५, 





प्युर्ः शुष ुधवुनातवफ विनणः ष  (ध ५४घ४ 
8. त. 3 3 1 क 3. 1 


चदा ए; 
४ भच रज 


~. = 
ह+ % ~ 


[व 


74 <" न 
4 +°, १ 
[ ५५ 


५) 


५ 
१. ॥ 


७ १. , ~ल ह ए 7 नं 
= 4. श 
॥) रह ॐ 
१4 "^ द ^ [१ 


+ 
ब । ++ 


= 
मि 
4 ् 
५ (ति म म 


। 


॥२६५६)। 


८. | ९11५४६2 


1४५४ 
1८९ 


री 


^ ~ 
0११११ 


दषा 



























॥०७६॥ [क| ।१,८०६।५६। ५३.२४३ 4५2 ०७. ॥५।७।0०-4,2८ ५९६१३ १५७७।७१।४६ 110 ०६८०० 2४०४ | 
` (इ (५६५०५५4० ॥॥ "2९ ५ ४ ।७।२।।॥९ ००५०6 १०.५21 1 ०५८५८ ९।।५५ ¢ ॥४अ४ (| 
इ २1९6125 16॥ 1. ९१०००0०५ ९०0१६ (२14 1५४४ १०५९६०५9 ।२द 1५11५.) ८५०५०१५5 (4 
2; ८1२०1१11 ४॥)131२।२२0 द्ध £ ¢ ०५।३४-।४ ^५०।७।४६। (८५९२४ ।०६३8 ‰।७४० ¢ ‰ + ^ 111६ | 
[| ~ (८ ९ ५०८०५००. ९.४ ८५८ रि = ३४०४ (29069 ००००१०४१ ५४ (| 
| द (४ 10120505 ९ (ब ०५००५।५।५५्‌] : (110६ 6 { 220 ८ १००।७९।५५९००४८ ५६४ ५९५।७५ (| 
| ध (५०।४२४ १०५४ ५९2५१५७० ६२४३ 28 (१११४. 86 (०१७३ ¢ ||| 
(३६ -:-204 ५२४ ५६५४ 3 > २८५१०३० सि २८५६ (४ ५4८ 10) | ॥ 
ह| -11४६॥४ ७०००११० ४५ २५२ २ = 311 (काते 4 (।५।५७ ५५१ | 
् | ~> ०१९४०५४8 | ०५०२१०४ {4 2/4 ६५४ १ । ८७-५ ००४ ९४१३५२५ (>. ९५००।५०।५९ |] 
(| ७८०२५ ८९८ ध६ ५५५६ ५२९२ [> (४ ९४ 1४ २५ सा # (५६ ह प | ॥०6६॥ 
५६७४ ५ ० १० शि २००५-४ स 0 व (सः #॥| छ 
५0 (| १९० 1 ५।०९ ९१००२४४ (म २००8६ ५ ०५७ (| 
स ||| ध ९५०५५००७ 26 न ॥ 


7 नना 
ए 


॥ &6\।। 


का 
| ॥ 
(१ 


॥॥॥ 


गपा तात 
11111 


का 
1. (| 


( 


71 


५110111. 


र 
1] 


५. 19 


५ 


॥1171 
॥1111110॥॥ 


> 
ह 
॥ 
प 


[10111 (7 १1 ||[|॥॥1 
11011111} 0111014411010॥1॥ 


श 
५१ 


[ 


{1 
०११1. 
1.५... 


1 


(पा 
1.11 


[| | १ 
(4.1 


011 


14 11 11 


| 


1 
¢ ५॥। 


;#८ _ ५, 
८ 


(८ 

| ध 

॥ व . ५९६ 
4४४ «= ५६२।५॥६| 1 ॥५।२।४१६ ४५।६| {1/४ ९८ £ (० ९।४४ ५०९१५५५१ ०/०६।।४४२]४ 2 <: 


०५६ 
# 1 


4 ० ७ ०।५|॥१५५६।५। त 11.11 + ५।१।४६५८ ०2 :10॥ ~ ..1.4. 
८ (211०1616 ।०५।५३६० 1४; 11212 2. 1/1 ०५०६।५५।१1 २५1४४144 
« 1८-2}० ०६०४्६४ ९९९. ८५ ०००५ {91४ ९०८७५००० - ९९५4 -।४।५ ६५४ 
18 10०५५. 1१ 1२५०६ 9) ००२९।५९।21 £ ५९110110 10142 20016104 ६४ 1५1६1४६ |: 
५५१५००५४ ।४३ 1४116 -1091610811६ 1४९१।०२।४3 ४ ५०५५-{6४ 12५४१६५० |: 





र्ना 
[१ 


पसन ~ ८, ल 
सथ ० 

(६ भव्य; ग्न 17) 

(म >> ^ 3 ग्ने > १ 


,॥ 


ध ५-ह 1५४ ^< ६५५1६६४ 2 ,॥3॥ 1४३४ 1 (६५५४ ॥0 ८९२५५२७] । 14 16५61 1. 
1१16189 (>, 121 तु 2९ सु 21४ 21४४. 2121५120 ८५८६ ०२७६ १५८४1 ॥०५।४।६।४ 
14111180 = २६ {८।२१६।०१२द्धुव ४२७ ६ ५ {५८ ४ ५२६ 1<६।५५६। 1५४ ५0६८351 
ह 111 ९।४-९।६।|६ 1४2 {५०११५1५० ३/० 11४ (१.१00/9 £= ३६ ५९४८४ 01 १,।२७४५७०९।४ 
० 9 ० 4ू,५९।३1 2 १. 2८1०८५५ १।।१००४५1॥४ ४५६1८ +६-५ (१४ & 41 
11 २५५४ ६10511४ ए ८. ।२५०५०५०० > ।५६।५।६। (भ | 
+२५९२ ०५१६] २॥०३।॥२॥ {(॥५४४ ४ ४ 10 ९१४ ६।४५॥ २४ । 11 2५।४।७1६।} 


कः न 3, 
हग शिक + र म 


£ = 





वय 
2" = 









0 = 4८4 ~£ |, 
">< ५.९ ८। 2॥ (221५९ १९५५।८६४ ९1५ ८ 2४ । 101 1014 019४ ४०६ २०५५८ २५४१४,,- ६८ १४८५५४४ | +| 


(१ ।. (4 


(3 
| 
1६६ 
॥) 
|) 


॥ 





(र 


ए 
( 
~ ® 


& 1 








| -- (०५००० ॥९६ ८१९२५५ ५6 1186. ४॥ ०119 ५०९५० ५५२ ५५०५५२३४ ५ २६।५६। 
६५५ $ २५५५१६४ 
॥ ध धन ५८७४ 10216 ५५४ + [०५१०१ ४ ~£ १:22 १४ ध 


मनः स्वान्त नाण्यण्ये 
(111 


| 
1 
€ 

8 


सि कि क 3. 8 1 ५०५७ ¢ ९६ (= +य ५२४६॥२४य्‌ ( 
॥) 


णलु (रक रे 1 ध ध धा ०५६ ९७०] 5 (४४ 
५६०५ ९ 2 २।१०४॥४४ 2 3 ८५५० ४२४ (| , 
५ 34४४ : ध ४1४४ ० -६ ६५०५०१५४ (०९५१९५६४ ११ ४५८४ 2३।६ ‹ 14101635 (| 
र वः णीन 0४ िनुरम ५७५४ ज 
तकार ए 3 3 1१112१1 अ 11 ॥ 
धन न ० ००४ ००५४।१५।६४ स ९५०८००५.९०७॥ 6 ( 

क्ण ५८ ६५४ ^ ।४॥४ + ००४५४ 1५७ (६०५ 
-प८ क (0 ^ & ०४ {1 1 4०1 ५६६०४२६9 ०९।।५०५०॥ 11098 ६० ५/९ ५६४६५ || 
१००12 पूना ००००९९०७ ४०६४ ४ २५५५४ ४ धु ९५२४ ५9 # 
ना व 
॥*७५]. ५०1५४ 113 4५ ८० ८६२६।५।९।०।६] । ५५५९९९५ ९। ४८९ १००५००७० ९। ९ ।।६। ४ =, ॥ ध 
०५ ९ धन्यः (॥ “८ 
12 





2 


नधा । 


पार्थि 


(1 


य 


३ 








क्षयः 


1 


& 


(५५ 








-~-----~ 








& £ ' ` + 
६; ‡ सध 
( ९६ 
६६ चः 
। न , । ४ 
॥६०द॥ ई -५या (०८) ह ० ३ ना ० 4८ ५५ ५०४ 1 2६ 1 २60} ५1५094४ १. 
` थ ( † २ +> ‡ ध व ध 4 ४ 
। 6 ० य = 2 010 ९ 21९ ¡ ० ६ ५५५ धमा ॥कुलु ५५४ मै 
। न व 1 1 11 
1 क 1 2 
इद" प दनान ण ष नः ५०१४) 16८ 0११४४५०५ || ; 
( ॥6०.2॥ {1५५५५५४ (१०५ = 1 । 1०५८ ५11५ 2।1५४ु २५४५४ 2८ 1५ + 
ॐ ध" ५५५५ ४१५ | १ 
द थः 1५९५५४1६ ॥ 962 ॥ 71810 ९३ ० ०१४५६ च+ २ +£ 11५0111. "1141. | 5 
६६ [भै १ [> १.५ ५ {^> {4 919 {~} 14 {+ + ५: 
। ५ नवव्ध-५६यद (०1 (111४-0 ८०२ (०४५५४ = | 1६ 
ॐ € ¢ ३९९ ४ ५१ 
{. ॥४०.३॥ ०४ 1 १०५८४ 1 | 1 2 क {८०.५.५4 | 
` ` ` । । ` --2106५, 10 ८ 1८५1४12 |. ॥2०॥ 
3: ४ श र (८ 
\ु6 (1 [प | | ५२७१ | | | :111६॥॥४ ९९५८५५४ £ (२1 ९ {& २५५६९५६८ (-.:3 11 + 21६ "५५ {14 111६1६४. £< {९४ <# ०; ८.६. च ९1४ 
% =£ [~ च ६ 3.4. 14 ध 5 > {1}. १ ७ ~+ 
-धि (4 -५ु धानः ~ 8 ~). 1 परससमी कासर ६ ५4४1 | | ४ 
९५८४ (६. -४ ४ 1४ इथुध"एण्व्यधयष्य्‌ नषु (धनयन्धाव ८ 2 युधि धनु ८१६) | ८ | -1४£ 
ऽ । \५२१\ 








` इ -----~----ः १५११. 
९५५ 


॥862॥ ||| > 2२६६०४४ १०१0 ९७७.४॥ 96 ‹ 


॥ ~ 16101142 (1. 312,1 13} {८196 ॥- = वि ५६५ ८६|#६॥ ॥ 11 1.11 २२॥ 1 |) 
न, न 1 
१९०५०५६ & ४६४४ १५ ५. १५००६९५५ ।०।।४५४ ५५४५५५५ ५५५ ४४ 
910 = क 11 ।८९।६ (।३७।५॥६४॥४ ५९।०।०।८९९।॥८ ए} 1. 
८ १ १ (०१ 0 016 ५1४०६ 2 ७०।७।५१५१५॥\ 6) ५०४ 1 
१५११ ।५१४१) 0; २५५२060; 1 01५४ 


= ८ श 11 कि 
पो ५५१२६५१४ (2 ५१४५५ + ०७६०४ 


(11 / 
पाला 


न्प्ल 


म णः 
गाणा शाप 


॥। 
1 ५ 


स लसन्जन==----- 1: प्र 
डा 


4 | ब्त | 

निति) ५ ५७।५४2॥ ६4 60५०३ 190 + ५८२५ 421 

(1 11 ५०५.॥५।॥।९ | २७।०९॥१।७।४॥ = 

~1०५५‰४ ४६ 2५ ‹ £. ौ 19 ; 
"6९७५ 2५ ५०।।॥०७२।॥११॥४ (१61010४ 1५43 


नानः त्त 


प्रः नन्व 


भा 


तद. 
9 
पि 


(11 


० 0५४ + १५ {109 म 4 १1 ५५ 





॥ (4 1 गु , (०५10861५ [४ 
५५८७४ | ५ | (४०8 ०५१७. ०।।०६।०५० ल {५८२४४ ५ ६ 
५ 1 | नय 4 ¢ (८४ 4५०।०५१०॥ 1५८ ५६।५४ ५४४५४ ५५ ९६८ 2 0 | 
न= < ॐ ८} + 1५ ४ | ९ ध र "न. १ ~@&===+~ | ध ॥, 
3 ॥ | 4 ०५५0५५५२ २॥५५६ ५४।१५।४।७ ॥५५।७५.१ 9-10४-19 (४ षः 
र 


[1 ( ५ ५ ५ 

€ 2 ।५।५।५।२0०५) १९५५०66 ८२6 2४ ।&: 
(0 4 +, ॥८५॥ || 
५०५५-4 । (५४ | ( 
२।॥८।०१५।६॥४ १५४ ५८४ ५५००५।५॥५।५५।५४ ॥ 


५ 


व 
~ क णमा 
(4 ग 


(५ 
नश्ा+ 


(~; 
र 
‡ 9 






== 
णः 
~~ ^ 


 , छ त 





॥६6६॥ 
५९६8 
1४४५४ 
४.1. 


(॥ 


110 कन 


५ 
\ 01 1 
१. । ततव ध 


(४४ कन41 ५ 















॥ ५९ ` 3 धधि ४५४६ 2 82 20००1०४०४।४युध2 द्ध्य ४०८ ५६४ (५४ | 
~ इ -धशष्ण्य-ध 1५ 1४ पणव धण्य्यपन ४ ०८०८-५ ५४१४ {(( 
` ` | दसध यु ४ ९८१४२१८ > ४५८४ ४८ २८ ५८४४४ । ५५ ५2 |) 
| म ज ०७४४ ६८ ८४४ "1215 94४ १९६ 280 201 १2 शुध १२४१४ 1 
व| 16४ पाल १५ ५००1081 शपतः ॥ सद १य०।०११०।५।०१६५५४ | 
व 1 ०४ 1२००४४४ २४०४० तव क #) 
कः 1 1 1 {२४४ १०७१४ [क ६५ ००५0, 41५ | 4 
7: [०1४०१५९६ 2०/८०, -- ५१ = ^ १०६२1४० | ५ 
। ^ 111४-४ दण 1४७ £ पि वि स भवाः १ 
(| ०2 ५१९०५, १५.५० 5 62 । = ५०.०६ ५ {६५५ ५५६५६ £ ५५२५: | (( 
--आधणपयुधानन १४ ॥292॥ गा ९५०६४ ~: 21120 ५४५२५५६ {६५२४४ प ॥[५,6६॥ 
0 ष, || 
४1४८ इइ| 1125)। अह ९५० २०८०००५०. ममन € । 14००५10 {५५१४ पि (4 | ८4 
1 क! ४४.६४ प्त ४ ॥ 69४ ॥ 2110४ ४६ 1 ^ 
२ २ 


वि १, 


(1 ॥*॥ 
१ ८ ४ 
६८. 

॥ 
न 


॥. 
धर 


॥४७.६॥ (4 -पपभाय एः धै ।1,) ०५१५५५७५ 1५ ७ (५५॥४॥४ु ०1 £ (५४ + ९॥५५५४॥४ ॥ 
| | "ध + ५ 0 ० ध६५।१६।५०६५५५७९४ ? (५४ ४॥6॥१४५>४ (4 | 

(॥ ५१ = 1 एध धा४थाण (थः चाक 11490 | 
| -9 पधफवणययठा- ‰ (युथ सपदादाा५०६४५४६ 1६ ६५२६५ & ४ 
| -व्ये॥न2 (८५ 1४0४४ ४-1 1 शुधपुण्णनलचुधण 1८-१10॥0 ८१९1४ 
-1४1५1॥ 1४ '।५५१५४५२ ६४ 7.1 क 3, 41110110 10111604 1४: 
0०५८०५१८ पुलि णि, 1४ 1५ १६६४६ 411 ५१५४ (४५५९ ॥४0 
10 ४ = (णः (४ 4 +न ५८1५४ ६०४धध४ 4 41" £ 
ध १४ धथ धिषण ए ०६ ०५४६ ०४६०६ १६१००५५४ ४ ५५६ 
४५०४५४४ £ 1/1. 1 1 11/11 01011148 / 11, 


ध-{५४४०२९ ५ १४५ ०६०६४ ५१०५८  ५८१६।५०६५५७४४ £ (५६६५४ || ॥४०६॥ 

५५८६७ 10911016 ५५५०८५४ ।९]) ४ ५९५९४६४ ४ 0 ४२।०,१५४' . || &॥५७8 

षः ॥५०॥ न 0 62 १५५५ | १०५१० "४५२६६4५ ¢ ८ ६२०५० ॥1}01५ 
४४ 


१२ --श भिदुः ए) प्थन ५४ ॥५। ५) 1९।९ 81३ 1 ॥[५6\॥ |) ।ु> (६।॥५।४४४ १०५१८९1 






भ 
॥ ग ५५५७ 
॥ १ ५७६०, 
स न 











षष & 2 

( ५ 

५ ५.२. (5 ५ 
।९०६। ६६ ६१०५५ एथ ए ०।५।।४।४ ४४ 1९: = १९८।५६ | 5, 
६६ ॥ दे2॥ 1५2९५५१४ ५ 1 । &£ नल २४६ ६१५४८ 1०९१४ £= ६८०५।५.५४ ।{; 

9 {२४४ 15४ ॥221 1" ४६२ द ९०५ (५६६ (५0 धः | 

| १९४५ ८॥ 0५००।५११५& फयु ७५४ । ४ £ ५ १४८२ व ५७४४, (५ ए 3 1 

| य ८५८ ' 1 2८ ५८ ८ ६५५ 1४11४ ५४ ६ 


= 


ताव्िन 


॥ ४21 थय 21 ५ 21५2८ । = = £ 1०2 19५ 112 1 1५. | ६. 

। क 1 ॥ ०21 गाः ाधुध््ध |( 

. ~ ५०९००१६८ ० £ ०५५५००६० ५६ २९।।१४६॥६ (८२५८५०४४ ८ &४ 2४; 41 | 
2 11५0 £> ९८९९५०१ ध 28 8 ५ ६४४ ४ ६०४ ८४ 16 यः ५४ | 
-प यध ४ ८ १ शुषि शाण घुण चान्यप्ण्युध्न्यण्यनान-यो दा -॥ 

-‰ > श्य 0 पुणनण्व्युध५ ४ पूष्ण ए १ 1121111 11: 


ऋ्क्र 
प्ायानभ 


=| 
1 (1 





1९ 





पिताप्‌ 
१1111111 


165६1 


पध ४8 48 य्‌ २ २ (६४४४धुध्‌४ == पिरिमित (6 | ४५११६ 
| 


र 


+ 5: 
1.) घुष्ट ष्वुष्न् य धण्ल्ददः धु्् ॥१० 1 ८लिञ-दुपः । ( ¶\ 
(द्धा 0५४ ८ 01121192 210 21५५६ एध £ ९४ ४. ५:५8 ४ ५ | ~ 


१.८ 

१ # 

जन 9९ 
त 2. 1, =. = १५. ११९३.१६९,. ०४. ७९४.. $ ~ > 


1४४४ 


1४1: 


६४ ४. 


निप ९: ४ 


पाशि ता 
£ (100 धा 


10 


11111 


11 


| 
। ।>6)॥ ( 


| 





४4४ 


४" 


॥ ५्छ्य।००७१ ६०८०००४४ २ ९॥॥० + १५६०७५६७ 190 १५००८४५४ 68८ ५४५४ 





8 (८/४ ॥4 ॥६2॥ (६1001 २९॥।१।४४ 
पा थध %४ ध धणण हथषनि ८०९४६ ||| 


॥ 


४ 


ध 10010 ९ ५५४ 27, ^ ३।४५६ ९ "०५६॥६ +४।॥॥ }॥ 9 ४ ॥ १ 1५४ ||| ५ 
५१ । श ५५१ ४ ६ च८ ¢ कषण कात 2१ (ण ४ प्यः पूतपु्च्ठनछ ९५|| 

1 181. |: । {५७ ५ [|(६ 
१ ८ प ण ४4 0 1० छा ५6 १ 0 4१ (४५४० २४ 
शभु धु" (अ न पषण नध ए कश भ 209 ५५४ | 
७५ ९५ ४ ८७५६ पपार 9 (णः "७ ५॥६०५8 धन्युधन्ल ६४0 ९२४५५) || 
पा पदु ॥ (४०४ ०४ = 0 (2 ७ ४ ४०५५६६५४ 


५ -धणतणन्ठप्वटगण्यध पवनः माषे लुः ० (५ ७५ ध इष्ठ ॥२०६॥ 
॥| ॥६५॥ (० शवपय2 6०१८ । ००५४. १०९४० ०५ 2 + ५४४ 
| -- शधदः ||| ॥9[)015#4 

५४४ 


॥ ४6 


२४४६४ 
-े 


र) 


०५ 


साक्षिणा (तिमि, 
५७५0 "~ 110111111411111141114 114 


== ~~न ^ 





= ~ 


(0... भ 





५. 


18४६ ४५1४ युध = १५५०९५०६ (एथध४ष्टष्ण ५०.६५५ £ (१५४१1 ४५१६५१४, |: 
०६५५।४६।९१ - वयथ ; ८): 1011 ४५४ | 


४ -1 32 ॥ - नाः एध१४९०४ 
10-१6-28 ५९5६४६४४ (यणु -५६ ५01 ४४ यः 
221 {&&द५४,६१६ सर्य सपः ४ ०४६ । {य ९०२९९४०८ 18५1125५ 10 
6211 19८19 ५०८1५१८ 12 10 । > (१५८1 1०11६ १४२ ६1४ १५२८ 
॥92॥ १० = 1०12912 ६ | 4 ५ 1111 प्य 1४ 





१1४४ ५१४ |: 
-21)>11४ ॥2£ ॥ 21 2191) ४ ५४१५५ ५ ८,५०६९४५ा८ ॥०६५ : 0 ४६६४४ ५०४५४ ४1 2.11 


00 धमिन धय 102 ५ णण 22 पनाह शयत पु 
॥ +॥ स ०० 6६५ 19 ४ । ~ गक क > ५४ 
ध ९110 १६४ 
ग १1५ ।28।॥ ५७०५५. ४५५६४ यध <&५५४४ £ ५०५६ त ४ ह £! 1५ ८ | 
कः धराय ६५ ६ ५१] ४- 1०५५८९४ 
- ॥821} } (2 2 २५ व {2५ । भ २.९४ {४५४11 





कणैः 
(न 


= = ५५ 


~+ ~^; 95 
+. 0; कन १ ४५ 


गि [कावा + 
4 ६ 


् 1, 
~ ^ 


॥५6,६॥ 


पः 


(म 


पाक्ष 
11111. 







व [6४ श शयु ५।२॥ उन 006 1४6 ३१६ (४ ।९य४ । ९४1 (६९४५४ 


किवताकात ज ण 1 1 
॥ 1/1... >-५४।. 4 12४ 411 १५६९ वणान ददध००७५५.५४ ):#: 
1१०५ ८९४ ३ (०६४३८ ग्ध २४ देषः (ह सष 
णामः शुम दवणा देण शपोणयगमरि शु ४२४४ ०७६ ९६ ध्यय ४६ श्ण 


॥०>६।। 


गो 
[7 
1111 


(णपा 


प्पा्नाा 
"11111111 


परप) 


पकस्व 
(17 


प्न 
(11 


(11 
पाति 


-धणुष्षि> 1 दि {0 ०1 ^ -४2 1910 इद्वध 1800 ८ 1५068108 ( 
2 ० ६० नि एना १४६ ९००४ ४ | 


५ 


नहिणणवमन्नते वियात पथ दनम धान 4 ७ वयात ८२१४४ धुषु 
एधाः ५ 0 द्‌ (णाध = ४ (ल एध्य्‌ (नल शा ४ 46 
1112 2 3 117. 
` 1०21 क 2 ५ दु = 1 १०16 4 ०1 हि 1019 6: 
¦ - ` -गप्पम्याधतः 11221 गुनाः छः ०८ एषण धन्वः ८४ 
रं ~ 44  ~  . ध ८6४ ९ ४९ध. 9 
-धिफमा 62 पुः ध दु धहणछभाजाधणु ४८।य्‌ ४ 4४6 धावन पल्य 


, क| 


व्व 0 ण्कतमाप्न 
प 11 
7111111 


॥०>६॥ 

५५8 

109 
1. 


पण प्ण 
(11 
(1पाकृषप्न 


[. 
अप्राणा 


श्वा 


॥३2२॥ 


२५ 
[4 
1, . 


स 
(1 ४ 


[नग्ने न+ 
(८ 


प # 


४ 11 
011 (4 





7] 
५१ 


स पललम्‌ ः 
4 





(+ ( 
1 


५ 





2६. 


पम 
पद 
2.४१, 


( 


व + 


४ व पम 
"^= ~~ 


त्न 
(.॥४ + 





५८५६ ६६८६ 1५५६०१७ ॥३ जा मृषाः धुधु.5५४ ४,५५६६ ५५५०-६ ४ १८०१४४६ १८५५४ ८ 






९४-1५।५8५६] ६ 1 भ्व. ५५ ४४ ~ ९४६४ ५ 
ज ४५ £ 1०५५४1० ५०६०५५2 । ६०2५६५० > 3 - 1 3 
य्न धष ४।०६ (न+ घदष्नण् ध पा ४ 1 ४४पध्यु 
शुध शण (न थुष््लधण्ननाु नावन ददुधानाुुधतापणेषदय 


ह 1 1 11.41.17 
धय ०५५१०५४६ स्थ श ध य युधि ०२० | 
£ धुः 41 मा 1 प्थाप्ानयु्यधतः 
४५४1००४ :-2 २६४४ वह कत ६ 
०४०६ पण £ धथ द्ध ध 1 
) वि १२. ४८१४ ( 


क केकी चि 


पष्य £ ९००४६ 2:14. 











-धुध् ५.७, ४. 
४४ 1 धथ धि [के ४ध्‌ व्थधण्य्प "धधा ५१६] 
॥ ण । 1 १४ 





हा । ६५८०० ८ ०५६ ष्य ५८९५५५२ न | 





#< 
#: # 
॥ 


= ~ ^ अ ज = = ०४ 


४ ( ५ -पभूणिः २1५२ - ५५०१९ » 152 (इ 
(| ॥ व क 2. ल ०. (। 


-धथु ए धि = {४४६ ५५९४७५४ 110) 21122 पोः? > छण भष || 
च| -धुए | 22 = ०11००11 "9 ५ 1५ हश।१०५००।२।८५००।४६ = - (1 


॥६०। य्य 1 १बदष्यु । १०५५९ ०९९५ ०९५०१०९2 ।०५०| ५0०1 , (| 
॥ि | धुय 1४ ॥६०॥ या. पि ०० || 





0 ॥ ५ 
15 ४) 

4 
॥६>६॥ (| -भान्हाणः नभनु गण 2 ५८६४५०४५. £ 


१ ७५५ शः ० (य ० ण ८ पश्च ० ०६ ५ 1 1 शपा पषयक ॑ ५ 
| भा २०४४ ४५ श ४ रधु ५५1 ४ ४ धद ५0४ पणमदः र 
| ४ ग्ध एष ए ५० ७०९०५ # ८ ©> 0) "४०४ ध 19४ 1 


रृषन 











(९ ११४६२ 1४ ति {& £ ८८ १५४५ १९1४ ४, ॥५४ ५६ । 

|| ° नुषः येयः = ७८ प ण शायः धुः प ४४, भः ९८०५०२५ + 

(| थध ४८ ९१५०५ ध ०॥६॥ € ¢ २०५६ ९५०४६०६६ 1४22 212 ध ० 110४ 1 

|| {४५५४ ॥६॥ ४४ 1०1५ ॥६ [१५४ नशि ४ [४६ 1१ ३5 2, १ 1 / : 

४ -2रु यणेना (४ पपुषययुष्ण्‌ धः (धु लय ६, फ यूष इय युश ॥ पन 

(( षोः म ५४ = ४ "> ¢ ध्यु ५ पि 2 पयण ५६६४ पुषः ता ध 

| एथ पिष्व पह ए पण्याः यः गथा ४ थ पथ व धधि भः ॥६०६॥ 

| ध ८ ०९९ एण्या वणा ५5 ९ ८०४५०५४, ९४०४8 
४५ (4 &४ शध (1१ थ्यः कूम), घु.पुथ्छ शाः हण शुध्पय ११५ ९४४ | ५ 0 

-1391¢ | ९००।६)४ ^>) 102 छ ४ प एण 1621 "दारय श 1098 2} “प्प ध ४२४ ५ ४४४ 





ध १७२५३. #न 
(1 


अ 
भ (क भं 
प श र 
1 4 2 
+, ‰= ` भय भवद्‌. 
५ ५1 श 
४ ४ [न + 


[1 


त 
4 


= ष्म = भ भष पन ^ = 


[डन 1: ध प पुष्फष्ट्श्दछ् {ध ५-: । 4 ५७५ 1५ 1९७४ ९।।०६८-।५४ ९० 11101, -& 2 1/६ ॥३॥ 
।) [त ०९ १५४५६ (४ ~, १४८ । ५०९९४ य ५९ ४५ ४० 10 {66 ४।७४ 
न, 






(| धय ०८ दपयाय वणु ५१७०४ स्यु तत 4 

(६ ॥५४॥ | भ) ष 1०१६५२८ । ५५५ ५०५ ण 3१. | 

(| ~. स ॥६५॥ 

(4. प ध 2५९. = ०५०७५06 2011116. 0४४ | 
प) 











। (॥ 0 1 
1 ॥8।९९ 1 १००१५००५ १०।०० 102 13 ,। {१० ६।..2 1.४ 1 
. , शः धष. १ युणण््न ०1५०४ ५४ एध 


3 1 षु ५७५५४ 3 १।९१४१0०।४५५०४०१५० > "य 1१0४६ 
118 131 8. भ्न ४५५ -200४ (४ 


` मददरा न्प्र त्ल््ध प्प ध ~ ति प 
म 





76२. 1 | ९ ‰ ॥ 

1 ~र षधीः 1 ] पध धयु "यश्य ~. 7) १1०99 ८०9 10 (0, 09४. | | ६५५४९ 

५१४६ | 2 1 ५1}. ०५।५००० ४५४ ८ (दुध 1: 1.81 (00200 ६| 1४७ 
-धिण्ध (६ -ननम ९४५०५8६५ 1३.441) 000 10902 2४9४ षधि । |£ 2214 £ - 1:14 





11*>टै:। 


] ४ ६ 
ॐ ~ 


^; 


= 
नौ 
ॐ. 


ध 


[न 1 
[न 
नि 


(नीर 


५ 
र्ध 


ए 





व भ = ण = न" 


ति 


९ 
ण 


1 
१. 





१०१ 


र 
$ 


५१ अ 


ह १९५१ 
व 


५९ 





९५१५९ 
(4 


4 





५ 


१०७ 
1 


= ~ + 
# (+ 

१ | भः 

क 


ए 


रः 





पि) र तो 
८५५; (3146, 


"१1५ 





पन 


(4 


~~ -> 
1, 
(0 
१० भलि „र "९ 


द 
न 





- ए 1 1 10४ दुधा {नानु 0४ ४ २:31 २५10४ 
॥१,५।॥ ५६ ५2 1०५४ 2 ५21 ४ ५ ५110111८ 1०५४ 1५11५ 
४ - ६0 ॥ ॥ ५०] 0५५५४६६४ 

19 ००1०८ यध ४० ०४४ ८ धनधु चः ५ वणय वुः 
पलवान पुमा दपु ४ पन पुण ल । पलानि (वतुः (यनः 1८, छु :५ ४४ 
१५००।१०९४1 ध ण :०४६्‌ ० ४४ ॥ "नाभा, धु ६ द 
21-40-2९ (८-111-५४ ५२४२४ 
1171-3 12. 
8 112 


{० ९-12८-६५ | 


(४४ धध्मुः कलम ध [यु युः ४ धुः नु [णु ५८४ 
-0 1८४ २९०९५०४४] य - 1 1 


५4:20 -थण्ध ०६४ ० ५? {४ध-ु शाः यण्‌ 1५ (१०१३६१5६ 


13४ ६४ “वष ४४ (० (6, युष शण (तान्त दधातु ५1 


4 पे नि | 
५. ४416 





२८५५ क 
8 प्छ ५१५६ 


वन 
"की 7 
~~ 


~ 
भ 
1 


च + 4 
भ. सतन 2 


पिय 
॥ 


सकण क. 2 


^ भ 


# 
5 क 


ना (1 ४ त 


(1 


शि 
9; 
¡ॐ 


१७०४ 


६; | | *>६५। 


९५५४६ 
1 ,॥ 
-प 0: 


॥४2६॥ 


॥ ५५.४५५. 1.11 इ 1 119 {2५1 10 ;1५1+8115 पः $ || 


| --12०।0०0162॥४ (1 11111 | पि 1 0 


५५ 





९५४ 1४ ५५८ 1४ ६900 ६०५ ३९५ 1५४ (8 + २४४, ५४ £ ८ ५५५०९ ५६।९. ६४ । ५५६६ || 
~ पु ध-1 ॥ ४११५४ ध ०१9 ०२१६४ ॥ 1१०0 + ६212 19४ ०५१० । (वषभः || 
०५ 1० (2122 1 ४-22 ^0012 ९६।५५७्‌ “ 11, 1 22 ८ ५४६ || 
५ ०, मध (ल 3 धापन पष 0४ ५९५४६ दुल 1 18४1 


पद 


पयः 
शाप 





प्र 
0 र 


ण 


(न 
- ८ 


पूम्‌ 


1919 ९४२०७, 2 भूधर २1४२४, ल, त (9६8) ।५।।१२ ४६ ८५ (५५९00 ॥ ५४४४४ | 
1: 1५० 11 ५६ ००४०।४०।१७ 16 रा कु य्‌ 8 ५५५६ ॥ ॥५५०४६ | 
1 0० वुल ४४ ह ०4००४ ०४५६-4 पि 1 ०1४५ ॥ ९12६ 1: ४/1) ॥ ५ 
1} कः 1८41. ~ ८५५ ८ श 1 0४ 1 ८५6 ॥ शप 16 106४ 1 शुध 16 
1५५४ ५1 ९१५६ "2५५०५1४ 1९५५४ । ५४५६ ५५५५ 1५६ ४ 6 । ग्ध ०५४९४ || 
० 1106-1 ५५५ ॥ 0 ९५०८ 1 ५4 ५ 0८ च - = 10 





वाना 


पा शतः 


| 


(| 


॥०२॥ ०५१०१०४ १०।अद/ ० 3१०1; 1०34 । 10 ९२०२९ ३९५००९५० ॥ | 
, -थधानाः भशशुः श्व 9 1४.४४४ ॥५०॥ 1. 1 ॥ 


> ॥ . 


२४५४ “1 
न 


7१, 


|+ (नि ॥ भी 
7110 
11111110 


1100 


च 
(1 ५ 


~ >~, 4 ७ „ ~ 99० 3, 
४ [तिरि स्मि तिता 
{11011111 


1/1 


ण 
॥ 1 ॥॥ 


म 
॥ 


1110 
11007111 


+ 
४ 


= त्न. र (~ 


# 


तिथोः 
1411 


1111 


प्र 


6४ 
(1 
1 


शीः 


1101 


{1 


न त द ० ज ण ०2 ज 
नं 


५ 





५-1॥५.411४ ५५,५०६।०५९). 


| ९६५ ५७५५२४२६ 1५१०९ ५४ 1४. 11 ८६५८ २४५) | 1५४ 


ण 166 ० ४1 21४ ७५५५० २1४ ०४४५ > श्य 1 ५५५ प यु ९८४६ 


¢` २६४, ५०९०७४९१ 1।४५॥ ०99 ॥॥॥४ 2४6 २५.९०० 1212 {4102 1022 ८1 ॥ ४५५६ ९ % £ 
1121 (£ (४०७५२४६ । # ६०५ ६. धः 13४ 2 1४.1४ 4६ 1 11४15 191८ {४८४९६ 


क 1 1.1 6, ,-०।४६॥ 1८ वध 1 -12 , 


-10£/ ^, (४ 106४६ 12 1४ ६०2 ॥ > ॥ ४ ५३ ५ 2५ १९५४ ५५५ । ध ६४ (४॥॥५५४ 
[षु 1 9 धु ५६१८ 1 न 1 1४ २५५५-3 13 "४ ८९।,,५।।५य 2५४ । ५ 


-- 1101 1४ 8 109 1) 10160 ५2 1 1 नु ॥ 10 1011 - ५ "2 ` 


ध ध १ १,९।०००, ०4 ‰१.९।४०५५४, 1 ‰५२॥ ६ 


1५४० ७०1५०५५ ९४०४६ । ग्घ प [००1४४ ६५१५१, ५५1६ धुश्ः = भः 4 । 


{९४४ धयु 7१41 ~ ~ 1. 13 जः ५.५५०४ 1 ८६ ५४ 


1 1५10910४ 12) : ५ 4४ {गू ०४ ४५1 -/ (90 :30 "1 
| ०६ = (४ 5 १2 : ॐ ।८.६१०।०२६। ५५५५५०४४ ४ ५, 11 द २ ४४४ 1०५५ 


दाणि 1151532 1 10 >+ 2, 11.115 £ 1 2५४४ 11 ५ ल 1; 6 1110010 


श 


~ प 4 


8१ 


(ल मिन नकम 


क न 
+ 


# चि) न 
# 


ध 
५ 


+ (न 


हभ (ध 
१५. 


१५६९ 
०4. 


५४ [+ + कड) 0.9, ८ 
6 ज पथ ५९७४, 
[)) 9 ह" 3 


ति, 


~ 


॥०८६। 
८४६४६ 


६४४८४ 
~ 


॥>2॥ 


141 । 
1981४ 


` ` ` ~~ ~ ~= 


नमरः 






= 


ध 


=-= ॥ 
६ [दरक ्णा ५ ५ 


४, 
र 


न र्वः 
[यं 


ष्मः 


प 


व 


= 
= 


न्च 


चन्त 
८३. 


ट 


द) 











।}2;: 1 (4 भष । + ` 4 
न ल ह ॥ ६॥ ९६ का रः ८०६ (१.४ । ५०१७।५४।६४ ८५५५५ ८८५७०९४ ॥६॥ ८०५६॥॥५ 
न्न > >^ € #£ {६ 1९4; ५५, ९ = ५ ४ 
। ८५४ ॥१५४४ 1 0 1 1 ६ ॥ 12 1॥010॥॥ + (234९1 २०0४ 
प धु १0 1 1 > ०2 (४ धु (धा ॥ + 
6 ०१ ११००४ १७५४ १०५ ५१।०४॥ १1६ {0 = 1 ए 
प (धु ००५६ 16 णा म" १० ९ (0520 ७1५8: (8 1110 
(1 तिव रि ८५ 
व भ ५ ९१५ ० ७१०८ क १ ६।७।०१७ {१०॥ ४९ + ५०७ ए 
पि किति 
॥ ५ य 9 > ७, {८ ~ 1५८९१६।४ 41), | 11251562 £ ५ ख ७ “ ) 
र ४ 1 |£ (९४६) [४ ॥ 
ध १ १०५6 ॥6 ००१10 प प०105 2 ५१६४ पि 1८१४६] & ५ व 
० {= ९, च ४९०१ 2५ ॥ & ^ .#- <^ र 
1 ९॥ ६॥ {&॥५४ वि थाुर 40} | 101521६ $) १५८६ 1६५ २८४ ॥ श {४ 
४0१४०01 सवन णाया ॥४ 1 0 





| भ्व 


11०0 (04 २४०५ ।१६६८ 218.प ५१५५०६० ॥१॥०॥४ 
५ ५। 4244 21 -10114 ४ ॥ ॥५।५५०।९।१।6०॥९२॥॥ ॥॥॥९)) 
{ $, ् ६4 “^ ^= ८८२ ५2 | 
(५५11४) (क 0 (10१९६ ॥ ५५ १॥ 1101५ ५ 10१ ३६ ।१६।७९0० | 1० ६५।४.८॥ ती श 
र =101.02 91120 १॥ १ 


ग १ न्‌ 
£ | {= 

क € 

ड, = 


२२ 


192॥ ५ 6९५५५८७४ ५ (2 10 6४ एन, "धु 16०69४१४ (४ २1५4 शु, "श 


॥ )। 


स र पित्‌ "१५५४१ 









८ + 141. 1.1.3/1111141 
प एधध 0४1 10०8९1४ धथ ६॥> 2 ४० ५२०५६२५४ | 
(८ ५५८।५५५७ ५ शवा ००००४०७ ॥०८॥0 न 6 प (४६ धक । अपमा ५८२०]८ | १ 
4 ‰ थ = ८२९४ (= > ॥०२।४४६ | {; 
| धषणण्याा मणः | (डलणा+ कणन टदणमात्टडे 822४ श २ ष धधु४5 | ६ 
भ ८ इ ०111 12५१ ॥ ६2 2८ ५६ 2५८१०४८१ | ४ 
९६ प ६८।॥६८॥ = दुवनष्यशह ध प पनु (यनुप शुः 1 | 
£ ॥ ३ 2॥ {< (८2०५ ॥€ अू रये + (01४4 0४ ४५२ 2६ ।1 = 41 1०1५६3४. {द 
4 1६ ० ० र ०] १ 1० धनुष ७ |; 
(द कुण 1 1४२८ 121. (थ (ल शधन 1१०५४ ८९९६ 1५4 1५ ५ 1 
1 श" ण्य छ पयु पत्थ ४1 "० म क 0 दगुण ॥३॥ वणु १५५ एथ | ९६ 
भध अ (९ यण । प ५ अध ० णतप ण्न 11 | 
नो 11 1 11111121 3 1 
| ४ ०. । ५९ 


~ क "कह 


(1 कर्णवा, ०२०४४ ४८५९५०९४ 1 ०९५ ०६५ ६ & ५५५ || 
व ~ > नव ज्यं ०1० षणु क 11 11 1 | 
| भथाज (पि ४ प्रणयः 01० 2 ०८००८८० ध ५५४ १५००, ध २५०४ || 
| ५ श्युवधुपत (५ ० 4४ १०६ ९२ ५६9 ०६७४ (०६5 ५७४९ ५ ०९०१ ९२०६ ॥ 
(| 'ध्ण्ण्यु पश्व शणः ५४६४७ "एण्य ण्ड पननम ० ८०५० (८८०.& || 

० मा धण्, ९ व - ७५८ &५६ प - ९ २४य४०्‌ || 
| -य "ध ५९०५ ५४४ शुष ५ ९४ ४ 1४ १०१०१8१ 0 ४४. 4 2 |) 
(| [णाक पुः ४ शुः एणः ८ & "> ५" धथ ¢ ६६ ५ ९०४ ध 44 -206 | 
व कि ५४ ( 
(ति तिनि ० ८५० | 
| (००५१९०० ०६२ (५० यग्म ०65 ८ १५५०५८१6 2 ( ॥०७६॥ 
1 ४ एध 1: ध. नभुषिष्छः ~ ५९५१५ ७ एणः ९०१०००6 ६ || ९६६४ 
(॥ 1 ६५६ ४ > ९४०५ ण्ड) ६१२४ ९०५५ &८८&&> 1 +र ५,०५९.०२, =>4: बतः ॥ 4 
द| ध थन विश ५ ध पए 3४ ५ ५ ६२ ^ € £ “ध (( "१५८४ 





` 1 । ०७६॥ 


[र 
1 
| <! 


= «+ ~ 


तिका स्वा 


५ 7. 
५ कना 
पि 








॥३५६॥ [इ ८७५५८ 1 इध (८ ८८४ 1४ & ४ 9 य पल ९ धु 0 ५५७० | 
` ` ` || न्ध एण ८४ २९ ५ (य (प 4 ध, 2 धु ५८ शयः ५ भ | {६ 
| ४ ७५५४ (25 2४ ० पणा श्वम ४६४ ए ४ ८४ 1४ (य यर शये धु ५५ || 

=| ध १० ४ ५६ 1 (२४, धुण ५०६ ५२ 12 । (८० {५६४ (1 | 

|| यः छ धणदयुध्ययाः ६२७, । धु्ण्ध८ शवयेद शु ४2 1 ० १.९६, "2 १६ ||(६ 
8. 3 1 व क किन ध | ६६ 

इइ] <> < ~ ः । ४ त 

=| 1: ०९०।५० ध1 1 5 21 1) यद्ल्थाल ॥धा नधान भय @ ८ ४ धह 12४ | 

५ ०९०५१५२ 26 त ४६' 


# = 


पयु अथा ८ 1 5 १५६ ७२८ ३ ५५१६६ 4० (1 न १ ६५५८ ४ 
एण्यः पठि = धण्ध० कन्त धि षः न दु ००८ १००८ 4 ८ | 
क 1 1, सत ततस स िसाक 
प (6 एम्ु च ६ एव ए वह णः स पवा 8 4 = 
१६ एलथुण्यण्धाणन अु ०४४ ४ ८२ धु 4 ५6, 6 ५ || 
पयण, ० ०९४ धप, श श्वे पषा शणः णाल 0 ४०४८ 


(भ. 


[+ 0 


५ 
[म 


॥ ८ ५०६॥ 
1 1. 
{2 1 [3.१ ५ 


(21 प ध | 


क) 


^ कनक 
१ 


(र 
0 


पाः प्रि मील 





1.८11.111 पामा का 





५1 ~~~ ~~ 
[च 


[वनी 
, व श 


¢ 
र 
ग्री 
॥ 








#: ॥ भै % 1. । १» 2 ५ ‡,4 ०१ {+ 4 {> ४ शः 
शु (| 2, 8 1७ भिथुष्छुा (ण पनु 1८५ 160४ [1 | | 
[६६ ॥ 4 


(1 ॥ 


ण 






` ।४५४६॥ (६ ५४५९ [1 | 
सीः का 1 4 + 
112. 1४५६४ ॥०।।)।) 1] 12141) 21 ९. 3 स ९८11010४ ९12“ 2 ५९।६६।।६४ ध 
त । 
र भ ‰/1044> 1९/42 पनं 102 ॥५६६।0४ . ॐ 9 ०६२९।७॥६ शध | ८६५ ४ 2 । ९०. [६ | 4 ९। ॥ 


0 ९९५० &४ 








प 4 + "पि 


४4 1 
( 


(६७ 


48| {४0४ 18 “1 ॥ ८ 
1 ५०६ १८५२०६१०, ४६ त ५ ति 6।।२ (६ 04 ५॥१ २१५ 9४४ 
एः (5 “ ¢ ६६२] 9.५ ९५४ 2:10 ५२४ # ४ + ५. , ^ ४ 
६.३ ॥६॥ ४ 8 ह ^ (४२, 00}: | ५ 
छेष ५ ॥ पि ता ( 
2.८ (०.6 ०५ 4०९ 2 दिः ॥|१४. [0140 £ {109 {8 1 44 (२४ ॥ ॥धु४४ ‰ रिस क र 


व्रण, 
मशु 


प 





नदव्या च्ल स्य त-न शः 3 
शकना न 


त्य 
प ० 


^| ६ ५ . > कः 
1 0 स (०५-५७७५४५४ + 1. ॥५५०(५६० २९8४2 || | 
(( २०४०६ ध १ (७५ ^ १०2 ५०९२५ १११,० २0 ध ३८५५.७६.०४६ ० ५५ 
॥ ॥ . [भ ५ ८८ 9 > त्व "~" 2४ 1 ९ ॐ, 1 4 100. । ~<. {६४४ 1८, ४ 10/12 1५“ | ९. ४ 
तान 1 व्‌ ध वी ११८१1 ध 40. ‰6 (28 1५2 वमति कना 
५- (4 ० ८५०४६ 44 (4 {1016४ 8. >. 1/४ 1 12॥५।88, ` पिति (९४४ 10 


र 
र 


॥६४६॥ 


4 २ =-= ~ ~ ~ = = 
१२५ = 


पव 


(की 
„५५५ 


# 


०3 *१ 


पकी 
शत ५ तन 6, ४५ ~+ 


$ 





५।४ (1५1 ध पयु 10 1 शाष्थयु 152 11 1४. (नयुा ५८।८ 2 
५.८४ 21214 १110 [2४८ दभः ०२०, ०५.६१८ नि ५ (0 -१६11*९ध ५५४४ 1 ४ 
५४ ९५.५०.५९१. ५४ ५2 10 १९४ ६०१५५४.४०१५४६५ (3 ५२1८५} ४ ४ 
एण एन थन लु ५५५ ०, 1४ ६ 
॥8 1०४६ ॥ हदा नगलन ॥ ६८०४ ॥2 ६1 न 2 ॥ चद न ४६ 1६१ ॥०॥ 4 ॥2८॥ ०2 {८६ 16 न्य 


५; 2, ५८५६ 1 0 - १ ५1९६-1५५५{८६ ~ 2. 





। ॥ 2 2५ ५६।५॥८ 1९५४५४६ । नत ११९५०1० ॥१।1 ४ ५81६४ (४) ४ 


1-141-11 1 2.2.11... 
{0५८०५४४ ह 2 नन ॥ ६ ३॥ ०६०४ ॥ ६ ६1०01 ॥ = ६॥ 1 2६०८४. 2१ 02 । 1 
न ०1 2 1} 101५४ । कत ॥५॥ न्युः 121 ०।०&=६ 1५1 नु ॥ ४} ९८५) 11५1 न 12 
{००१ ५ । 4९6 (दु ९५ ५६४ ॥ ट 11 ४ च ४ ४ {भः 
ध्व । = शद्ध सन 22 ॥८॥ गः वना ४ भयु {2 | ५ ५.४1 
1० 2०० भाम्‌ 2०2 ०४ 1 ४०५५ 1५८४ ५ ५८६५-४ 11 


५0 णा 12० धा ४४1 धा ४1४६. 





७. 


५ क 9 प 


# अवि 
कना. = 


^ 


1, 
(+ 
[0 


"न + 
गि 


|, 
6 


१7, 


1.4 
५२, न 


अ द त +त १५ 
=, 1, 


५. ५. अन न 
~ 4 4 
#ि णि व 1 वि 


॥/0 श 
# 4001 


4" 





0 


५ 


1 ६९६॥ 
५५२५ 


1५४४५ 
~प 





1 
( 7-521-23 19 
| (042 शधि णाणणव्यषथुण ४६ ९४४४ देथ वथा पषण ञ्‌ ०४८ ७४ 
12 -५ध द ८५ नध, गणः वषय ४७४ वान्रणद्, 4द 1६000, 
द| "नलिन धुना 1४४ य "ध ¢ धुन्व 19) पाभिः ` 
(| ण श उल-धष्णर ण्य शला 9 ८४ (तण श्वय, शण शष्चुष्यु ४ ६9 | 
(| "मापा. 4 0 ` ५८८ ६०४६ "0 ८ (४ (थध 4 1 ^ कण) 4216 || 
|) | -५ 1 ५ । 086 भ धुधण्ध- न 4 ५४ {४४४ २४ ४, पानः (10२, } ४ 
| १०५५0 य (७४ ५ ०.८५ (४ ॥४६ (ण ९४ धथ ८४ पण्णश्यः ४६ ८ । 
{8 3 1 1.1.22 1.2 1111 
| ¢ ५५ & (सण, ६४2 4 ध ७-था ५२१1५ क ' 4० 1 ,02, ६७६४ {852 || 
॥ (न्द शध ¶ष्णुण्डः ॥ धथ वा 1 धिष्व ५ ॥५6 श ध 1 $ (९ 
| ९०५ ण्ह ०० ५७४ ^ ५ 91 ^ वार्त | कः | &~ ५८ 
धथ ४ ||| 9 द 0 1, 106 ५०५० १५४२४ 
शु ( भ्ण, श्युपषणण 6 शपा म | यका कुषललछन । २५०० शट 6१ 4१6 16 
` 






` ~~~ 


1/6 2 
मड 


,॥९४द॥ 





सा 
णण 


(4 र प्रन प्रः 
ध 
2 


द्व्टन् 
न~ 1 य त ा्‌' ए 




















¡ | ‰ | 
+ ¶ ५४ | पानतः दः ४.२४०४४ 15०४1 ८५०८-- 1 ष्च ४ 10000) ४ 1४ यः ध 
द| 11: : ४४ 125 -1० (०दसुः 1 3. 1 
| ध शा ए वथ भ वृ 1 8 1 ए. 1. 
द) "दु ध "ध्‌ 0 ह १०५ "> 441८ 1 ९ 11 1 
इ प नयोयुवे काण पष्य पमु ठ २४ पथः आ ५ 
| ४ पपुत-पणः एः धुषु ० गुणगण -धथु्‌ वणु । श्ण वः 2 । 
५ वाः धुः वमु ६ ५ 1 1 
। (तरै 1 11 1 1 11 0 
। (1 शय व 1001६ ^ शवा ०4० "हु क ५1 एला ^= (५, 1 2444#0 3 
; | णाल पडला पा | पः पान्न था (४ द व 3६ 
च| छ पृण षय श्न श्ल ० दुध 9 2 १ ०७० १५६५४ | | 1७६, 
| -छनधु१।५०७ अ= पयः शण शष धधे ० ५ ०५१ ०६ (थधु४ "= ६४ | र, | ९४०४६ 
प्य. (| छि न, अ्यफिणण्यष्यह पथु श्यः पुम पन्य शला 9 ५० | ९ | क 
५२५५ (५ वि 1 1 ५ | 44 
(1 5 0, <, ध 








क 1 
णिः 


+| प 
पारा ॥ ध 






०५ 10 १,४, ९४५६१५४ ०५९४ {०६4४ ।५५९६।४ 11२ ५ (६८२७४६. ध ५।६।४४ १।९६॥; 
शि 1 २९९. 2 ५७०1७७ , ०३०, ९।०१> ७२६14 ! १०५५६ २९।४-अ!£ ९९०० ७७9४ 
१ शाण ध कण पि 6 ९ 1५२88 {6 ९९/०8 मृ ९8८ 1086 ४ | 
५ १०५१ ५१६०५६2६ [त ०५५५०) 1५/५३ 1 
न ० 6-0।)5 ,०९ न, ११०१११५ ६ (धधा 9६1018 1५०७९ ¢ ॥3४ ९४२९४ 
५११६०५५8 १५०. ७.।६-19 0०२८१८६ स  २५६ ५॥५ ४ ९॥००।२ ९/6 (०६1२4 
48 «६१४ अ 4८०४ ल ` ९५४२) ॥४ ५९० ।५90 ७6४ &॥ १२५४ 
> ९५१०१ १।०।०४५।॥ ७ (८२९ ४४ {९०‹ १५१५५०५ - {21018 11 
१6 ५५०९२९५ १०००४१०1" ० (०२७८ ।१६0- 01 (८५००।०२।0९, 26 6 | 
1 १ व 1 १०५५-२ १२१९५ ५ (०४५६ 
0 (५१५६।6४।२४ ५६1५४ ०००४ (२/४. १०२९1128 (५/४ (९८०४ ९५०४६ (५९. 






॥४९६॥ . / 


ना ना न न: का. 

(11114 = 
पद्य 
शाप 


01111111 
र 


प्रा 
10 ॥ 
श्र पो 7 


"पापया 
0 


1119 


॥ 1 


(पप्र 
४ (८ ॥ 
भक 
11104 


(6 ५ ० 100100६. कय १४-1२०१ ४०१५६ # 1 ५ 
| ध ५९ ० 0७ ० ४ 1 ५ 6 ९५०४ ॥ 


| १ १0 => | 129 3४६ - {20०2६ ^ २७।॥६ (९५०६-0 (४९ ५५।१६्‌ | ९४६ 


(त 
(11111 


८ 


नम 
1 


११ 
ह 





॥ ।५०६॥ 


1 
१, 


~ 
व 
ग." भ 
4 


६) 


(नन्व १2 ना 
+ कित, अ 


हष रके 
न भश 
क 


ध, 


(45 २२.७६ 


र 


ए. १... 


१ 


व 3 
~ ~+ 





बहु नु 
णनः 
४. 


ग 
[9 ग म 





=> 
चों ना 
¢ 


न्ह कत 


न्प 6 
८ पर 


4 कथ्‌ मे 


1 
॥ 


(भि नी 


= ~~ + = 
० 
+ “^ 


प्य ॥ 
7 


९८५८४ ८४ ५ ४२०५९५6 ध =" दा णपु वधन ४ ५२४ ५६५ | 


| -पदयण्ल-ाभदणछ ष्युः 1 ८ 1६ [४-- य ५015, -दणयादरय ४६ [४ 1064 1०४1-४ |. 


१४१४ क &€ प्ण (ल 1४ (४ ८६६४ ८ कपः "युः 1७प४.४ 1५।४५१९ |. 
५५५८१ ८६ ४४ धवन ८ (पु ५1= ५९६ 141101६४ 1 ४ ^ १४ | 
त :४ प्थ्नधायण्धुयण ०-11०-८८" व्य 1६ 

> 1 1 3 :४८-याच्थुधाः < ५८1२ पद १८५८४ |. 
1०९] ००४ 111012४ :४5 ५५०५ ४ ‰५४ १४१०५८६ {८ एच 0-1्ा र्णः 1६1४४ 
1४. 21४ 19 ४४) 1०४1 1०2}# € (४ ५६ (९४ 01६ [४1४ ५५।४६ {०1५६४ 1 "£ 2121६ ४ |: 
- धाः प 1) "> ४ "४12 1४ श धद ह ५ ४ "2४ (४८५४ 121४ | 
अ भ पि 
४०४ प ४५ ०८ ५ 1-0९1-12 शुः 1५ {4४ |: 
५६1६ ध १.0 भ ४ दुधु ५९४९-५ ५ -९।५& 1४ 1५५५७९४ -10.५010. | 
, "ण्यः टे । ण्व्य १ (य (धु {७ (ष्ण्यः ८ ५६६ ५५५ 
3.3... 3.1.113. 





॥ ै क्त ५ 


शि) ऋ) | 
पन 
« 


१ 


„५ 


रः 


{ १ 

क 
५ = 
, ॐ 

इ-न 
3. 
५ 
1 
> 

॥। 


^ 


१. भ 
=+ ०4) न 


1; + 4 !॥ 


वि न # प ध 
1) य प 


व १०१५८४२ 
(9 ध 


, (1.1 1,  #` 
९ का "0 


नटा 


= 


५ 


1:64 ध | 
21४ 


४ # 1८1 (21 


५४६ 
1९.114. 


प 6-१५०-५6 (८-॥॥ ०,४४४, ०४६, थापना युताः | 


॥ ,-्थि (8 एथ १।०५।६/।५५६ ८५५५-५ १०५५५०११ 


=: 
~: र. 


4 


11.13 1 ७४४ 1 111 = दवण ॥ एः ध 


स 


४ 










स्न 


द 





(( 


६ 


क 


५१५ 
(3५ 


"(+ 


| ५४८ (ध रधा ० भा -प । (५।०य॥ 1४१1०१४० 1७४ | ; 
तनं 102 मत्पय 11५ [९५७ | 1४५४ 14० 9: 16६४ 


स 1 त 1 11 
{1-11५-11 ००२10, १०१1१९४४ ०।५।४०६ ५५४ ९५४५४ | 
[1.1 क 1. | ८५ ७ शकल ण ५१६८ (०४५ । 2 109 श 
8 त 8 3. ५ 1 90 ५१५४२ ५०५६ ४ ९०५६६७४ 
॥| ्, पि (४४ र (१५०४६ ॥५ १ +, 1 यद्‌ रतन । 

९०५०६ ४ ६५ १५०६ 15 1४ न ४ ५००६-0 (2 ६ (९।७२५१।४३४॥४४ +> । 
६ ९५०५५ (बु ७१।९४।०२५७०१॥६ ०; ६५०४।४७।४७ ५८६५४ ८ ८४४ "५२४ ५ ५२४ ९४ 
| ४४ 1 =, 1:11 ६२३५ > ध ५ ५६# ५०६४ {9 1६2 & ।४।५।४.२। १६ ; 
( 11. 11.123. 31, १५०४६ ५६२ 1०४॥४/2 1नण ५॥४ ' 





"|| 2;०६॥ 


६५५६४ 


ध | 1.1 


~| 


१, 


- ` श्रीधर . 


` चेनपरीक्षा 
` विधम्‌ 


३ ५ 


-*~> 4, 


---- ~ -~ ~ -----~-~----------- ~~ 


फ 


[१ 


च ध 


(क } । १॥॥ 


1} 
॥1|[1||||1]), 11111411111111 * ,५१११॥११५५५ 


1011091 


५१५१ 


पा) 


॥ {पा । | 


सभी 
(ति) 


भ 


सि का 
(11119 
= 


1१ 


1 11 \॥ । 1 





4 +111111111" 


र 
110 


11111111 
॥ (411 


1 
151 


[11111] 


ह प भ! णि 
10011141 
अ~ ------^~-- +~ ~ ~~ 


५१1१ 1/1 


1 


$~ 9 ¢ 


रकः-पिङगादीनां स्थगृहे प्रविशतां निवारकः कलीनः परिणता प्रतीतः, अभीरः-उत्पन्न महत्यपि काथः नः -विभेति-कथ- 

्करत॑च्यमिति,अनमिगृदीतः-आमिग्रहिकमिथ्यात्वरहितःः अ्रुत्हलः-संयतीनां मोजनादिदशने कौ तुकवजितः,यस्तु कुलपुत्रकः 
न केनाप्यमिमवरनीयः  भीतपर्षत्‌ र्त्‌ भद्रकः शासने बहुमानवान्‌. परिणतो वयस्ना मल्या वाः धर्मार्थी--धर्मभरद्रलर्वि- | 
जीतोतविनययान्‌ ,एष आर्विक्राणां कय्यातसे भणितस्तीर्थकरररिति, गतं वस तिहारं। भथ विचारद्रारमाह-^अग्रावाय "व्याख्याः 
` अनापातता असंलोका१ अनाप़ता संसोकार आपाता भसंसोकार आपाता संरोकाथ चेति चतस्रो विचारभूमयः+एतास॒ संग॑तीनां 
| विधिम बह-विभरे व्याख्या, यदि पुरो, विरमे संयत्यो. अ्रामाद्धहिविचारभूमौ गच्छन्ति तेतश्वतुरष्वपि स्थण्डिलेषु प्रत्येक 
तरुः, अन्तरेऽपि च--ग्रामा्यन्तरे पुरोदडादौ ` आपत्तासंलोकरक्षणं ` ततीय स्थण्डिल, वज्ञयित्वा -देषेषु त्रिप्यपि 
स्थण्डि गच्छन्तीनां त' एर चत्वारो युतक, यत्र. चानां सीणामापातो मयति तत्र: गन्त्य,; किं पुनः कारण 
प्रथमादीनिः स्थण्डिलानि तासं नासुज्ञायन्ते ! १, उच्यते, “ जत्तो दु०-'. व्याख्या--', जत्तो 'पि यस्यां दिशि. दुःसीलाः ~ 

.-परदारामिगामिनः राः तथा वेद्याः सियो नुंमकीशच दहतति 6 तियश्वश्च चत्वाये ` .बानराद्यः, आपतन्ति. सा त 
तीः पुनः दिग्‌ प्रथमा दितीया चतुर्थी च.मतिकृश-निपिद्धा ` पृथसादीनि स्थण्डिलानीव्यर्थः, अथनामेव नियुक्तिगाथां व्याचष्ट 
ध्चारुम भडार -व्याख्वा--चारमराः-रजपूस्पाः घोदाः-चश्चः. मिण्टा-गज्जपरिवत्तेकाःः सोलाः-दुरगचिन्तानियुक्ता पचमादयोः 
तस्णाः. सन्ता. दुःशीलः अथमद्वितीययोः - स्धण्डिलयोरनाप्तखदिकार्तमितिष्ठला उद्धमः सखीषु वा वेद्यासु च्‌ .अर्मसुरत्ति 


+ ५4 





4 


, 


` अपुसकस्तेष्‌ पूषि तद्‌ वैते मकीमतीना ्रतिपेधनार्थमायन्तीति -चतुर्थ्‌ र स्थण्डि संचलित्वाद्‌ एतेदु रीलदयः 


04 


प्रणा 
१११0 17. 


| 
प्रपा 


11000) 


नि पात 
1८12 


॥ 


7 
पा 14 


| 
# 


.-----:--- ------- 
िः 
¶ 


9 पौ 
1111 


४ 
+ 


॥ 
६. 


(111 


4५11 
॥ 


प्रा 


4111111 





नि (11111 
पापा 


------~----------------- 
+ [7 11||} 


गीष णा 
19 (11141) 


४, |, ५ 1 


11 
1 


| ॥ 


11 


111 


„ न 


५५ ` - 
` „ © ५४ 
ध £ 


| सश्रमणीको 


0 कः 
ध 3) 
सि 


४ 


ञस्य 
व 


४ _ ~ 


ग 
~< 


४५०५ &४-ध५५ २४ £ ५०५५ ६५०५५ ४ २४६1 1०५ ८ - ५ ५ ००४ ‰£ 
५०४४-६ (16४४ {8 2 ॥५१६ ५६४ ४ ४ + ५८ ४५ ४ 24५६-५ 26 €५८४ 
नद ॥ धन्यः ५-४६-8 (४४ १५-॥ ०५2, - 1५2 ११0४४४४ भर 
४ नाधि पथि 0 8656 ४ पै दवण पाणः) + श्युणः षणः ४ ६५५।०910- 
¦ 9५४०५ 1८ युध श धु 9 हः ५4 ४ ।६५४ 16 20 + ५:8४ +, | 
प शुध ण थ रामैः पपा पाथण मनुशने -10व 14 ८ || 
॥ 10० गणे, । एद पैः मिण धा 1४ (८ ० 1४ 1४ ५४४४ ५७५५६०४ | 
(ह 1.1 पधणनधु-धष्यधा शयुः (ह = ५५५५४ २ 6 ५८९४ || 


५ 


१ 
1 


व~ 





0, | 1] ०० धधा + । ४ ||| 

५) न ५ ए १०९० ४ ॥ ‰५-१०५॥* (०९७, ली // 

(4 1126 2216 11115811 1।०५॥५)४ पथषधणेष्णते पूवणा. ची ९५५ ९।५४ भ ॥ 

५१ £ ् । ६ -02101॥5 ७०।०४।४५।॥ 18/09 1/5 (०6 2, || 

६९ | 1/1 102 1) 11 1 ॑ ८०.९४०. = |) ॥००९। 

)॥ -ााधुष्छु श 2 दन वधान 21142 पनः 0 4 (55 44 | ५५६९ 
४ ४ श्यः मः श्ण ध दधाभणाणधपमोषनणण 1१ ०९४५८ ६४ ( 1 द 
५ (१ ५-दणा ० -10 । ०६९६, “धथ ध 2 णप 46 | 6 ` 

॥ ४ " : भ 























धनधा १४४. १५ -१९५। ४ ४१४ धल ५५४५०८५६ 
। 1" 11 12101) {९२} >2।४-£ ॥ छ {0५1 ० 151 :191६1 ५8 = |: ८२1४ &॥ 


ध ५५०१४८४ {2४1४ निभि 2 ¢ भ ए न वः 1४ -धुष्ण्ा, 


॥ ५०९॥ <|.  ॥०५॥ [र ५ भ्त | 14 43. 21 6 13 11084 : ` | + 
2: | | . | यन पह 169 न शुन (| 
| ०१५ ५०।४1 ४० (५५७५९४४ ५४४ 2९६ ५६६2 ६४०४४०४४ ५५५००५०४ २ ५०५५ | [ध |` - 
(| - सु 4४. त्यध ५७४ ५ ०४५००४४४ = 10 ५:6[2]५ + ००४५६०५४ | 
(इ | ६५४ धनल शाणधलुः 4०९ णात 0 ०६१००४५४ 9 10०18१६१ ॥ ( 
| | ( 1 थुनार ८५०९४ एण्य्‌ १६४ ॥ युध ॥४४ | इ | 
नि = ==, 
॥ 


त-न ~~~. < ~ 


1॥ पप) 
न 





गाप 
॥ पदा 11 ९1111 ध 


फा 
111014141111॥ 








॥ प 
| | 
(५ 1 |` 
इ |~ व 138 1/1 ०५११।०६।५४ ८९०1०1८ £ + {५} ०५६ ८०५५।०१७०३४ 45 ४ 3... 
| वौ ४1६ -०३४।४६४ कष £ ३०८१४ ।०५३ ॥ 1०0०1१० ५४।०४।४ 10४ 1.1.१11 11313 | ॥२०8॥ 
। | | 1५०५५. त ०.० भध | ९।८६6 ` 
१२९६४४० ( ४४ 1०4811५०; | ^ 1 ४७८५४ 1२.1४९. 2 9 ५५५०२११६ ० 1 ~ 8 95 {६0५-।॥1५.: ०९०१९०६६ ॥| 112८5 
4१५ | ५९०५५१५ पु 1 कृपना 4४ 12 2 1४ 1९०. ०४ ४ ५.५ | (4 


1५. 
1९५ 

वि 
यि 


२० | 
( 
0) 
( 
| 





स ् 


(( 
९९, 
॥ 


1, 
ह 
1 


दप 








1099४ 
४८ । 


॥ 1 


४, कचन शप पः फु ० 1५५५ ९०८२ १००१५०१४ 
[पवा ५८83००४ ए तसे धप पणय 
णा पानपा पु 1० 4५०8. प 
युध्यन ४ शधो (8५ ९ (द ।1४ ०१ १० (682 0 (0 ००१०५, १9 
"०० ४०८४५ धान्यम थाय 9 "मं त्ता तं 
धवाना ॥ दधद 10 € १९ 2 ८ 99 व ५८४, ६ । क 
11 10) ७५७४-6 १०५० १६००५६६9 + श्वुणाणणयु, ५६।५।४ 


र 





न्न 
नः 


भ 





1 11 
पट 


र 
र 








भण 
ा 


) 


५१४ क 9 1 
-प्णिना० धवुधु-पथिल ।५४ ८ 6 ८  ५ न 
1 । ४1 शध १ भय०)०। पण श = 0 यु | 
न 9.-010४212 ९४.७५८ धु &@ २४६ 1698 २५ 0५४५-2 = ||| 
- भा 221 । 26 -४5 =~- ` 3 ४ 214 || 
१ 101 द ४ ०3 । ०७ > धयल 8 ( ‰०००५० ०० || 
॥>०॥ ९ श `  -2 ५६ 4८ ॥2०॥ (111४ ६ ०५४४- | || 


न्स्य्राज 


(1 (द 


[४0 9९४६ ४ (2 ०५५०९ <4 24 ह 7 .21. 11.161, व ॥ 
0 [~ ५३ ५ < £ ५ 
9 पपात 1६०६ घण 8895 9४२ ४ ५ + -1:6 41 


ः 
04 


॥६०९॥.* 


| ६" 
५ 1 


10 9 
-1:1114 


= भ~ ~ म १9 ~ ~~ > 


20111 
धा 1 | 











इ र्गण अप्पड्छचण जश्विः निरं न उवरि धिः वचनाद्‌, ह अस्य चायमथ -रकी गच्छशरटो यदि जागा षाद 
| चन प्रतिबद्धते वदाः युद गच्छे चिरेणागच्छति' तथाप्युपधिनोपहन्मते; वसतिरपि भासचतुमासयोरुपरि व । 
88 तथा मद्व चतर्मासदढयं चाव्रजयित्वा पुनस्तत्रैव बसतापस्थानेति च तदोपाभिषानाद्‌ › उक्तः च~“ उउवासासुमक काला- 
(| तीता-उ सा.मवे सेजा.।-सा चेव उणा दुणा दुणं अवखितता ॥१।५इति शौ स्थानाङश्त्तौ, तथा “सवचछ. वावि प्रं 
(| पमाणे. बीं च रासं न तरिं वसिज्ञा। सुत्तस्स सग्गेण चरिजञ भिङ्खु , सत्तस्स अत्थो जह आणः १।। इति भीदश्च° ८५१ मैः) 1 
| तषूस्येकदेछो यथा- संवत्सरं बापरिअत्र संवत्रदण्देन वर्षासु चातुरमापिको ज्यष्टावगरद उच्यते तमपि, अपिशब्दात्‌ मामपि, पर 
| भरमा -चर्पः छेक निवासकालमानम्‌ , द्वितीयं च वै चशन्दस्य भ्यव उपन्यासो दिती चप चं वर्षासु, 
(८ चदसदानमासं च कुबे, त ततर क्षेत रेट्‌, यत्रैको वपाकसपौ मापकरसपनर कृतः, अपि ठ -सं्गदोपाद्रितीयं चरतीयं चं परिषत्य 
& वर्पादिकारं, ततस्तत्र वसेदित्यर्थः, सर्वथा, किः बहुना एर्व द्रस्य मार्मेण चरेद्धि -आगमदिलेन वत्ततेति मावः, तत्रापि 
इ! नौषतण्यचः सपाशुराही स्याद्‌, अपितु सूत्रस्याथेः-ूरवापरविरोधितनरुक्तिषंटितः पारमाधिकोत्सगोपवादगमों यथाऽ्ापः 
| यति-नियुङ्धे वथा वर्चत, नान्यथा, यथेदापवद्तो -नित्यवासोऽपि वसताविव ्रतिमसादि साधूनां संस्तारकगो चर न; 
(| सान्यथा, शुद्धपवादायोगादित्ये्ं बन्दनप्रतिक्रमणादिष्वपि तदर्थप्रयुपेकषणेनानुष्ठनेनं वतेः. न तु  तथामिधोकेर्या त तं परि. 
4 स पमावत भदश इतौ ॥ स्मनक्मनधस्दधऽि मासकरपचयच्छेद्वचनं महपापमितिगाधार्ः ॥ ।९९॥॥ 
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व ५ ससेदं वामानां पओशवेति"ति परीसंमवायाङ्ेवं चागमभयदिया पदुषणाव्यतिकरः्ावणडदधौ भद्रपदे म्रमदशद्रौ च पती (५ जयथास्था- 
^ 1 =) ति ७ 
चनपरीक्षा. (| यभाद्रपद एवं पषण सिद्धयति, अन्यथा ४ राईदिगदि सेसे हिन्ति प्रवचनवोधा स्यात्‌+नन्वेवं 'सवीयरराए मासे बरकत! ति ति (| नोत्धं 

विश्रमे (| प्रवचनवाधाऽपिःकिः दपं नावतीतिचे्मवं तव परवचनवाधागन्धस्याप्वमावाद्‌ 'यतोऽभिवद्धितोःमासोऽवागपलभरा दिनगण- इ 
` ॥४०७॥ [| नाकौ नोषन्वस्यते, कारचूकल्ाद्‌ अन्यथा. कानिकसितयतुदश्या . चतुमासकेमतिकेन्तया “चष्ट मास्टर दसण्दं पकखाणं | 
`| क॑चासु्रसयरादेदिआं" इत्यादि चातुमासिकक्षामणकालयाकः, तथा तिरषष्टं मासाणं छदीस्ः पकरूलाणै तिण्णिसयनडदरोडदि- | 
(| आणःमिलयादि सत्परिङामणकालपकथ वक्तव्यो भवेत्‌; त वबाप्यनिष्मिति मदर ण्व पयुपणा भागमरिदेतिगयः (| 
| ॥२०५॥ अथीोक्तमेव दव | ^ | 
(| ` ज धाडमासिजादं कत्िमनासा्मासनि नेया । तरः महव -मासे सज्लोसकणावि जिणसमप, ॥२० ह ॥ (च 
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 चनपरी्ाः (इ बिवाओ नस्थि, जडः कस्सवी. ण धरोति, मा तेण अंखविअंचिभं कड्डिजति, जड धारणगं ददरण ण गेण्डति मा _नासिज्जटिति, | काविचारः . 
विश्रामे . | पटमं जह अ वरावारं रणं वावारेति, ताहे षरे चेव सामातितं कारण उवराहणाओ मोच्ृण सचित्तदव्यविरदिओ बचति, ` पचसमिओ = 
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इ ४ निग्रकारमप्युलख्ंनिरदि-यथोदेदं भ्दभरितमिति गार्थः -॥२२९॥ अथ-मौरं दितीयविकरयमाद-- .: ` ` काविचारः 
& अह पुण. उव्रएसविसयसुस्सुत् बीअभमेव दुविगप्पं । उम्मग्गदेसणा. मग्गनासणा तपि १ ॥ २३०॥ | 
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1 इवग्रसकोसिजसहस्समिरणामि ` उदयंमावण्णे | | चसुमपोबरहिमो परिनो सश्भो, {लरत ॥२३७॥ 
 पर्व-प्ागुक्तप्रकारेण कुपधकौ शिकसदहस्किरणे उदयं श्रि  चंकखुतति चकः स्वक्रीयलोचने. तस्यं यः. अमायो महिमा नी- 
| लादिवस्तुग्रः णशक्तिस्तेन रहितो-विकरस्ठृतीयः खरतरोऽपिः कथितः, अग्रं भावः-उदिते दहि सहस्रकिरणे यथा कौशिक्रो निज- 
चश्ुःमावरंहितो भवति, अयं जगत्सरमायो. यत्ामसडलस्य छ्थकिरणा अतिदयामतया मासन्ते, यदाह शीसिद्धसेनदिवाकरः- 
“दर्मयीजवयनानयरौशखख, यष्टोकवान्धव ! तवापि खिखन्यभूवन्‌ । तच्नाुतं खगङकटेष्विह तामसेषु, घूर्याशवो ` मधुकरी- | 


चरणाबदाताः ॥१॥ इति, तथा पक्षौ णिकसहसरकिरणसं्गितेऽसिन्‌ प्रकरणे पक्षाणां पृर्तादुद्धाविते कुपाक्षिकविेषः खतरो 


निजचधुः--कृषद्रानरूपा कुरष्टिस्तसपरमावरहितो भवति, तस्य मतिविकसिताः इुयुक्तयो न स्फुरन्ति, अथा. कषर सु्ी- 
| भवतीत्येवं विधः खरतरः कथित इतिगाथार्थः ॥ २ ३७॥ ॥. अथायं खर्तरः कसित संवत्सरे करिथ शरौ वि विधमन तपस | 


प्रकरणे, भणित इति प्रददीनाय गाथामाह-- ` 


` नबहत्यकायरायकिसममदिममि नि चित्तसिजपक्रचे | ४  सिरिहीरविजयस्ररना ॥ ॥२९८ ॥ 
-ग्रथमविधामोक्ता बोध्या. ॥ २३८ ॥ अयेतत्मकरणकतैनामगभितामारिरभिध।यिकां गाथामद-- £; 
इ सासंणउद्यगिरि लिणमासिजधम्मसायराणुगये । पाविअ पभासर्यतो सहस्सकिरणो जय रसो॥; ॥२३९ ॥ 
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